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॥ श्रोशम ॥ 
प्रकाशकीय वक्तव्य 


FET कपिल प्रणीत सांख्य शास्त्र का भाष्य प्रसिद्ध तार्किक 
स्वर्गीय श्री स्वामी दशनानन्द जी महाराज ने किया है.। इस पुस्तक 
के दस संस्करण विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं । 
ईइबर की असीम करपा से अब हस इस पुस्तक की - गयारहचीं 
आवृत्ति प्रकाशित कर रहे हैं | 


हे स्वामी जी की प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर के साथ-साथ भाष्य करने 
-की शैली को जनता ने इतना पसन्द किया है. क्रि स्वामी जी के 
ad ग्रन्थों के दस-दस और बारह-बारह संस्करण हो चुके हैं | 


. ओ स्वामी जी ने इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त मनुष्य जीवन 
का उद्‌ शय, मुक्ति के साधन, दुःख सुख की विवेचना, प्रकृति के 
लि ज्ञान हुए विना..सुक्ति नहीं हो सकती इत्यादि गूढ़ 
है APAR A इसे प्रकारं सुलमाया है कि प्रत्येक पाठक की समभा 
& में सरलता से आ सके | 


be ee Ay यह भी प्रयत्न किया गया है कि पुस्तक में त्रटियाँ 
TO तानो आहि के ze जाने की मूले चय 
. हैं कागज छपाई, Fear का विशेष ध्यान we गया है। 
. साथ ही हमने वर्तमान मंहगाई के समय सें, भरसक प्रयत्न किया 
is है कि पुस्तक का मूल्य कम से कम रक्खा जावे। फिर भी यदि 
SST TS प्रचारा्थ मंगाबेंगे तो विशेष ध्यान Er जावेगा । 


— ग्रकाशक 


or 
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सास्य दुडान 
भाषाटीका 


| —————— 


| प्रथमोऽध्यायः 
| प्र०--मनुष्य-जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या दै? 
।॥ goag नत्रिविधदुःखात्यन्त निबवत्तिरत्यन्त 
` पुरुपार्थः॥ १॥ l 
| अथै--तीन प्रक्रार के दुःखों का अत्यन्ताभाव हो जाना 
| प्राणीमात्र का मुख्य उद्देश्य हे। * 
प्र०--तीन प्रकार के कौनसे दुःख हैं ! 
^ ० अध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक | 
f प्र०--अध्यात्मिक दुःख किसको कहते हैं! ठ 
उ०--जो दुःख Marat में उत्पन्न हो, जैसे--इष्या, छोष, 
| लोम, मोह, क्लेश.रोगादिः। 
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ERD) 
प्र-आधिभौ तिक दुःख किसे कहते हैं ! 
उ०--जो अन्य प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न al, जेसे--सपे 
के काटने या सिंह से सारे जाने या मनुष्यों के परस्पर युद्ध से 
जो दुःख उपस्थित हो, उसे आधिभोतिक कहते हैं। 
प० आधिदैविक दुःख किसको कहते हैं! | 
उ०--जो दुःख देवी शक्तियों अर्थात्‌ अग्नि, वायु था जल के 
न्यूनाधिक्य से उपस्थित हों, उनको आधिदैविक कहते हैं । 
प्र०--समय के विचार से दुःख कितने प्रकार के होते हैं? 
उ०--तीन प्रकार के BAL भूत, वत्तेमान, अनागत | 
B `  प्र०--क््या इन तीनों के लिये पुरुषाथ करना चाहिये ? 
S उ०--केवल अनागत के लिये पुरुषार्थं करना योग्य है, क्योंकि 
भूत तो व्यतीत हो जाने के कारण नाश हों ही गया, और वत्तेमान 
। दूसरे चण में भूत हो जाता है, अतएव यह दोनों स्वयं नाश हो 
| जाते है, केवल अनागत का नाश करना आवश्यकीय है | bee 
प्रजो दुःख अभी उतपन्न नहीं हुआ या जो चधा oe 
नहीं लगी उसका नाश किस प्रकार हो सकता है ? |. 
so— कारणाभाव।त्‌ काय्योमावः” ( वैशेषिक )-- aM 
1... अर्थ-कारण के नाश हांते से कार्य का नाश हो जाता है, 
1 ` ` अतएव दुःख के कारण का नाश करना चाहिये; क्योंकि कारण 
È नाश से अनागत दुःख का नाश हो जाता है। जैसा कि महषि 
पतङजलि ने लिखा है “वेयं दुःखमनागतम्‌”। 
e n j 
अथे--आगामी दुःख Sa’ अर्थात्‌ त्यागने योग्य है, उसी 
È दूर करने का प्रयत्न करो | 
मर०-इस सांख्य शास्त्र में किस वस्तु का वर्णन किया गया है ?  : 
z 
उ०-हिय! अर्थात्‌ दुःख ‘Ga अर्थात्‌ दुःख निवृत्ति | ai | | 
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go- दुःख अन्न ओर औषध इत्यादि से दूर नहीं होता ? 
दुःख की आत्यन्त नित्ृत्ति किसी प्राकृतिक वस्तु से नहीं 
कि लिखा है-- 


न शात्‌ दृष्टात्ततृसिद्धिनिवृत्ते5 प्यजुबृत्ति 


अर्थ--हृश्य पदार्थों अर्थात्‌ औषध्यादि द्वारा दुःख का 
अत्यन्ताभाव हो जाना सम्भव नहीं, क्योंकि जिस पदार्थ के 
संयोग से दुःख दूर होता है, उसके वियोग से वही दुःख फिर 
उपस्थित हा जाता है, जेसे--अग्नि के निकट बैठने या कपड़े 
के संसग से शीत दूर होता है ओर अग्नि या कपड़े के अलग 
होने से फिर वही शीत उपस्थित हो जाता है, अतएव दृश्य पदार्थ 
अनागत्‌ दुःख की ओपध नहीं । 

प्र०--क््मा दृश्य पदार्थ दुःख की अत्यन्त निवृत्ति का 
कारण नहीं? ) 

उ०-- नहीं l i 


प्र०-ग्रात्यहिकलुत््रतीकारवत्‌ तत््रतीकारचे- 
TANT पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ३॥ ˆ 


अथे -नित्यप्रति gar लगती है उसकी निवृत्ति JES ह 
“जाती 21 इसी sare और दु:ख भी प्राकृतिक वस्तुओं से दूर हो 


सकते हैं अर्थात्‌ जैसे औषध से रोग की निवृत्ति हो जाती है, a 
अतएव FWA काल के दुःख दृष्ट पदार्थों से दूर हो जाते हैं... ' 
| इस्रीको पुरुषार्थ मानना चाहिये | 0226: 80 5 š 
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उ०-सर्वासम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सल्वासब्भ- 


बाड़े यः प्रमाण कुशलैः ॥ ४ ॥ = F 

अर्थ--प्रथम तो प्रत्येक दुःख चष्ट पदार्थों से दूर हो नह 

हता, क्योंकि सर्वे वस्तु प्रत्येक देश और काल में प्राप्त नहीं 

हो सकती । यदि मान भी लें कि प्रत्येक आवश्यकीय AGS 

सुलभ भी हों तथापि उन पदार्थों से दुःख का अभाव नहीं हो 

सकता, केवल दुःख का तिरोभाव कुछ काल के लिये हो जायगा; 

अतएव बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि दृष्ट पदार्थों से दुःख दूर करने 

j का प्रयत्न न करे, दुःख के मूलोच्छेद करने का प्रयत्न करे, 

p जैसा कि लिखा है-- न्‍ 

` उत्कर्षादपिमोत्षस्‍्य सर्वोत्कषश्ुतेः ॥ ५ ॥ 

r aiaa सब gel से परे हे और प्रत्येक बुद्धिमान 

सबसे परे पदार्थ की ही इच्छा करता दे । इस हेतु से दृष्ट पदार्थों 

को छोड़कर मोक्ष के लिये प्रयत्न करें, यही प्राणियों का मुख्य 


i . उद्देश्य है। । 
4 अविशेषश्चोभयो! ॥ ६ ॥ | 
j अर्थ-यदि मोक्ष को अन्य सुखों के समान माना जावे तो | 
i} दोनों बातें समान हो जावेंगी, परन्तु क्षणिक सुख को महाकल्प 


qia सुख के समान समझना बड़ी मूर्खता दै। | 
प्र०--तुम जो मोक्ष को सबसे उत्तम जानते हो, ओर मोज्ञ | 
छूटने को कहते हैं, छूटता वही है, जो बन्धन में हो | क्या यह्‌ 
जीव बन्धन Ñ हे 2 यदि कहो fe बन्धन में è तो वह बन्धन y 
उसका स्वाभाविक गुण है या नैमित्तिक! | 
` उ०-न स्वभावतोबद्धस्थ मोक्ष साधनोपदेश | 


विधिः ॥ ७ ॥ का के Fi 
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र जीव का स्वाभाविक गुण नहीं, क्योंकि जो युश 
होता है, वह शुणी से अलग नहीं होता, अतएव 
के कथन से ही प्रतीत होता है, कि दुःख जीव का 
क गुण नहीं, क्योंकि वह TUT से हां ही नहीं सकता | 

ENTERS] नपायित्यादनजुष्ठानलल्षशम AT- 


AA 
RO 
> a at 
A sy al 
EOI aren ae 
A a 
a A BUG 


अथै-स्वाभ[विक गुण के अविनाशी होने से जिन मन्त्रों में 
दुःख दूर करने का उपदेश किया गया है, वह सब प्रमाण नहीं 
रहेंगे, अतएव दुःख जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है । 
नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टे ऽप्यचुपदेशः ॥ 8 ॥ 


ga Ara कम्मं के निसित्त वेद में कमी उपदेश नही 
हो सकता, क्योकि असम्भव के लिये उपदेश करना भी न॑ करने 


“के समान है, अतएव दुःख जीव का स्वाभाविक गुण नहीं, किन्छु 


नैमित्तिक हे | 
प्र¬-शुक्लपटबद्वीजषच्चेत्‌ ॥ १० ॥ 


{स हो है, जेसे-शबेत 
शपर्थ~स्वाभाविक गुण का भी नाश हो जाता R, जस-रवेत 
वस्त्र का श्वेत रंग स्वाभाविक गुण हे, परन्तु वह मेला लाल al 
जाने से नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार बीज में अंकुर लाने का 


स्वाभाविक गुण है, परन्तु वह बीज के जला देने से नष्ट हो जाता 


है, अतएव यह विचार करना ठीक नहीं । 
उ०-शबत्युङ्कवाचुङ्कवाभ्या नाशक््योपदेशः We १॥ 


ist उदाहरण स्वाभाविक गुण के अत्यन्ताभाव 
का सर्वथा अयुक्त व -अप्रामाणिक है; क्योकि यह तो शक्ति के 
गुप्त व प्रकट होने का उदाहरण है; क्‍योंकि यदि रजक के धोने से 
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पुनः यह वस्त्र श्वेत न हो ज्ञाता तब यह ठीक 
जला हुआ बीज अनेक औषधियों के मेल से 
` अतएव यह कथन ठीक नहीं कि स्वाभाविक 
- हो सकता है ! i 

. ` प्र०--यदि मान लिया जाय कि दुःख. जीव का स्वाभाविक 

गण नहीं तो किन कारणों से दुःख उत्पन्न होता है ? मेरी सम्मति 

'मेंतो सष्टिकाल में दुःख उत्पन्न होता है और सूष्टि के नाश से 

. दुःख नष्ट हो जाता है। इस देतु से दुःख का कारण काल है ? 
Soma कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य 
| ' सवसम्बन्धात्‌ || १२ ॥ 

p ; अथे--दुःल काल के कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि काल 
ji ad 'सवेव्यापक और नित्य है ओर उसका सब से सम्बन्ध है, अत- | 
' एव काल के हेतु से तो बन्धन और मुक्त हो नहीं सकता; क्योंकि | 
यदि काल ही दुःख का हेतु माना जाबे तो सबही दुःखी aa 


चाहिये । i 
HR प्र०--तो क्या देश-योग से दुःख उत्पन्न होता है ? क्‍योंकि |. 
। “बहुत से लोग यह कहते हैं कि अटक पार जाने से पाप होता है | 
| ... र उससे दु:ख उत्पन्न होता है ?.: | 


` उ०-न देशयोगतोऽप्यर्मात्‌ ॥ १३ ॥ | 


C CR ~ | 
. अथ चूंकि काल के अनुसार देश भी सर्वव्यापक और | 
` ` सबसे सम्बन्ध रखने वाला तथा नित्य है, इसलिये देश-योग से | 
- ` ` बन्धन नहीँ हो सकता। ` 026 h 
ooo  प्र८---तो फिर क्या अवस्था अर्थात्‌ दशाओं के हेतु से दुःख 
sara होता दै? क्योंकि तीन अवस्था अर्थात्‌ sna, स्वप्न . 
_ .CC+0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आर सुषुप्ति या बाल्यावस्था या युवावस्था या वृद्धावस्था इन छः 
दृशां में किसके हेतु से दुःख और बन्धन होता है ! 
उ०-नावस्थातो देहृधम्मेस्वात्‌ तस्याः ॥ १४॥ 
अथे--इन दशाओं से भी दुःख उत्पन्न नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाल, युवा और वृद्धावस्था शरीर के धमे है। यदि अन्य 
के धर्म से अन्य का बम्धन माना जाय तो सर्वथा अन्याय है; 
क्योंकि किसी दूसरे बन्धनयुक्त मनुष्य के धमे से कोई सुक्त बन्धन 
में पड़ जायगा और सुक्त के धर्म से कोई aS मुक्त हो जायगा | 
प्र०--क्या इन अवस्थाओं खे जीव का कोई सम्बन्ध नहीं, ये 
Baw शरीर की हैं ? 
उ०-अंगोऽयं पुरुष इति ॥ १४ ॥ 
अर्थ--यह जीव सर्वथा असंग है, इसका बाल्य, Ta और 
युवावस्था से fala सम्बन्ध नहीं । 
प्र०--तो क्या दुःख अर्थात्‌ बन्धन के Tara होने का हेतु. 
कमे है ! ९ c A ५ 
Joq कमंणान्यधम्मंखादतिप्रसक्तश्चः॥ १६ ॥ 
अथ--वेदविहित या निषिद्ध कर्मो से जीव का बन्धन रूपी 
दुःख sara नहीं होता, क्योंकि कर्म करना भी शरीर वा चित्त 
का धर्म है। द्वितीय कर्म शरीर से होगा और शरीर कसे के फल 
से होता है, तो अनवस्था दोष उपस्थित हो जायगा। तीसरे 
यदि शरीर का कर्म Bian के बन्धन का हेतु माना जावे at 
बन्धन में हुये जीव के कमे से सुक्त-नौव.का बन्धन दोना सम्भव 
हो सकता है, अतएव.कर्म द्वारा बन्धन उत्पन्न नहीं होता | 
प्रतो हम दुःखरूप बन्धन भी चित्त को ही मान लेंगे, 
उस दशां में चित्त के कर्म द्वारा चित्त को बन्धन होने से कोई 


'दोष नहीं रहेगा !. ' 


s 
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=> ga Ca > 
उ०-विचित्र amga RR [18911 
अर्थ-यदि दुःख योग-रूप बन्धन केवल चित्त का धसे साना 


जाय तो नाना प्रकार के भोग सें संसार प्रवृत्त हे, नहीं रहना | 


चाहिये, क्योंकि जीव को दुःख होने के बिना ही यदि दुःख का 


c ` ~ SA yn | 
अनुभवकचा माना जाय तो सारे सनुष्य दुःखी हो जायेंगे; क्योंकि | 


जिस प्रकार दुःख का सम्बन्ध न होने से जैसे दुःखी प्रतीत होता 
है ऐसे ही दु:ख के न होने पर aq दु.खी लोग हो सकते हैं, 
अतएव कोई दुःखी या कोई सुखी इस प्रकार अन्य प्रकार का 
भोग नहीं हो सकेगा | 

प्र०--क्या प्रकृति के संयोग से दुःख होता है ? 


उ०-द्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्नतस्या आप पार- . 


TAIZ ॥ १८ ॥ 

अथ--यदि बन्धन का कारण प्रकृति मानो तो प्रकृति स्वयं 
ही स्वतन्त्र नहीं, तो परतन्त्र प्रकृति किसी को किस प्रकार बांध 
सकती है; क्योंकि जबतक प्रकृति का संयोग न हदो तबतक वह 


5 को बांध ही नहीं सकती और संयोग दूसरे के अधिकार 
| 


प्र--क्या ब्रह्म ही उपाधि से जीव रूप होकर अपने आप | 
aa गया है ? 


Soma agg मृक्तस्वभावास्थ तद्योगस्तद्यो- 
TTEA ॥ १६ ॥ 


c c 
अथ--जो ईश्वर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्बभाव है, उसका ता & 


अक्ृति के साथ सदैव सम्बन्ध है, इसलिये ag जीव-रूप होकर 
दुःख नहीं पा सकता, क्योंकि उसके गुण एक रस हैं, इस कारण 
ह्य को उपाधिकृत बन्धन नहीं, वरन्‌ जीव sera, नित्य पदार्थ 
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उसी का प्रकृति के साथ योग होता दै और वह॒ मिथ्याज्ञान के 
करण बद्ध हो जाता है, जैसा कि आगे कथन होगा | 
प्र०-ता क्या अविद्या से ब्रह्म ही जीव हो गया दै और इस 
दुःख की उत्पत्ति केवल अविद्या से है ! 
उ०--नाविद्यातोऽप्य बस्तुनोवन्थायोगात्‌ Rell 
अर्थ--अविद्या से जो कोई पदार्थ ही नहीं, बन्धन का होना 
सम्भव नहीं, क्योंकि आकाश के फूल की gafa किसी को भी 
नहीं आती । यदि मायावादी जो अविद्या, उपाधि से जीव को 
बन्धन मानते हैं अविद्या को वस्तु अर्थात द्रव्य मानते हैं तो उन 
का सिद्धान्त उड़ जायगा जैसाकि लिखा दै- 
उ०-वसश्तुस्वे सिद्धान्तहानिः ॥२१॥ 
अथ--यदि अविद्या को वस्तु मान लिया जाचे तो उनको एक 
sea ब्रह्म के सिद्धान्त का खण्डन हो जायेगा, क्योंकि एक वस्तु 
जो ब्रह्म है दूसरी अविद्या हो गई, इसलिये अद्वैत न रहा। 
` प्र८--इसमें क्या दोष हे ? 
उ०-विजातीयाह तापत्तिश्व ॥२२॥ 
ai- acaat ब्रह्म को सजातीय अर्थात्‌ बराबर जाति 
वाले, विजातीय विरुद्ध जाति वाले, स्वगत अपने भाग इत्यादि 
के सेद से रहित मानते हैं और, यहां अविद्या के वस्तु मानने से 
विजाति अर्थात्‌ दूसरी जाति का पदार्थ उपस्थित होने से Aes 
सिद्धान्त का खण्डन हो गया | 
प्र--हम अविद्या को वस्तु और अवस्तु Tal से प्रथक 
अनिवचैनीय पदार्थ मानते हैं, जेसे- 
विरुद्वोभय रूपा Aq ॥२३॥ 


| 


JT 


td 
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अथ--यदि दोनों से प्रथक मानो तो यह दोष आजायग। । 

उ०-न ताहकूपदार्थाप्रतीतेः ॥२४॥ 

अथे--इस प्रकार अविद्या वस्तु अवस्तु से प्रथक्‌ नहीं हो | 
सकती; क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सत्‌ असत्‌ से प्रथक्‌ । 
हो ओर यहां यह भी प्रश्न उतपन्न होता है कि तुम्हारी अविद्या 
के अनिर्वचनीय होने में कोई प्रमाण है या नहीं | यदि कहो 
प्रमाण है तो वह प्रमेय हो गई, किर अनिर्वचनीय किस प्रकार 
हो सकती है। यदि कहो प्रमाण नहीं, तो उसके होने का क्या 
प्रमाण हे ? 

उ०-न वयं षट्पदोर्थवा दिनोवेशेषिका दिबत ।।२५॥। 


by अथ--हम षट्‌ पदार्थों को वेशेषिक' के सहृश नहीं मानते 

i ओर न्याथके समान सोलह भी नहीं मानते हैं । इस कारण हमारे 
मत में सत्त्‌ असत्‌ से अविद्या विलक्षण होना ठीक है और वही 
बन्ध का हेतु है | | | 
. उ०--अनियतत्वेऽपि नायोक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा- ` | 
बालोन्मत्तादिसमत्बम्‌ ॥२६॥ | 


© 5 निं ~ ~ ~ | 
| अथ--आप पदार्थो की संख्या का नियम मानें चाहें न मानें, . 
i परन्तु सत्‌ असत से प्रथक कोई पदार्थे बिना युक्ति के माननीय ' 


: नहीं दो सकते | नहीं तो इस प्रकार बालक ओर उन्मत्त का कहना 
. भी ठीक दो सकता है। जिस प्रकार बालक और उन्मत्त का कहना ' 
युक्तय होने से प्रामाणिक नहीं, इसी प्रकार तुम्हारा कहना भौ | 
असंगत है। `` i NEN 
` 5०--तो क्या जीव अनांदि वासना से बन्धन में पड़ा है ! 
` उ०-नाना दिविषयोपरागनि मित्तकोऽप्यस्य ।॥२७।। 
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अथै--इस आसमा को छानादि-प्रवाह-रूप-वासना से बन्धन 
भरी aa होता है, क्योंकि निम्नलिखित प्रमाण 


रूपरज्यापरञ्जक भावाऽपं दशव्य- 
वानात्‌ स्म [टलिपुत्रस्थयोरिब ॥२८॥। 

--जो aga जीव-आत्मा. को शारीर में एक देशी 
मानते हैं, इस कारण जीव-आ/त्मा का कुछ भी सम्बन्ध वाह्य 
विषयों से नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा और जड़ के बीच अति 
देश का अन्तर है, जैसे--प:ने का wa वाला. बिना आगरे 
पहुँचे वहां के रहने वाले को नहीं बांध सकता, इसी प्रकार वाह्य 
इन्द्रियों से उत्पन्न हुईं वासना आभ्यन्तरस्थ आत्मा के बन्धन का 
हेतु किस प्रकार हो सकती दै ? और लोक में शी ऐसा ही देखा 
जाता है कि जब रङ्ग ओर वश्न कां सम्बन्ध विना अन्तर के 
होता है तब तो वस्त्र पर रङ्ग चढ़ जाता है | यंदि उनके बीच कुछ 
अन्तर हो तो रंग कदापि नहीं चढ़ सकता, अतएव वासना a 
बन्धन नहीं हो सकता, परन्तु जब लोग Bal और वाह्य 
इन्द्रियों में अन्तर मानते हैं, तो इर्द्रियक़्त वासना से आत्मा 
किसी प्रकार बन्धन में नहीं आ सकती | यदि ae कहा जाय 
कि वाह्य इन्द्रियों का आभ्यन्तर इन्द्रिय मन आदि से खम्बन्ध 
हे और आभ्यन्तर इन्द्रियां का आत्मा से | इस परस्परा सम्बन्ध 
से आत्मा भी विषय वासना से बद्ध ही सकता है, यह कहना 
प्रयुक्त है; क्योंक्रि-- 


द्योरेकदेशलब्धोपरागान्नव्यवस्था NEI 


जब आत्मा और इन्द्रिय दानों को विषय-वासना में बंधा : 
हुआ मानोगे तो सुक्त और बन्धन में रहने वाले का पता भी 
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नहीं लगेगो | इसका आशय यह है कि जब आत्मा और इन्द्रिय 


दोनों ही विषय-वासना से समान सम्बन्ध रखते हैं. तो इन्द्रियों 


अदृश्वशात्र त्‌ ॥३०॥ 

प्र०--तो क्या फिर अदृष्ट अर्थात्‌ पूर्व किये धर्म अधमे से 
जो एक भोग-शक्ति पैदा होती है उससे बन्धन होता है ! 

उ०-ने द्योरेककालायोगादूप कार्य्योपकारक 
भावः 11321) 

अर्थ--जब तुम्हारा बन्धन ओर अदृष्ट एक काल में उत्पन्न 
होते हैं तो उनमें कत्ती और कर्म नहीं हो सकता | जबकि तुम्हारी 
ष्टि में संसार प्रत्येक क्षण में बदलता हे तो एक स्थिर आत्मा के 
न होने से दूसरे आत्मा के आष्ट से दूसरे आत्मा कां बन्धन 
रूप होप होगा | 

प्र०-पुत्रक्मेबदिति चेत्‌ ।।३२। 


Q ~ ° 
अथ-जिस प्रकार उसी काल में तो गभोधान किया जातां 
है और उसी समय उसका संहार किया जाता दै, अतएव एक 


“काल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में पूर्व कथित सम्बन्ध दो. 


सकता है ? 


उ०--नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गभाधिनादिना 
सांस्क्रियते ॥३३॥ 


अर्थ--तुम्हारे मत में तो एक स्थिर जीवात्मा ही नहीं. जिस 
का गभांधानादि से संस्कार किया जावे, अतएव तुम्हारा पुत्र 
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कर्मे वाला शान्त ठीक नहीं। यह दृष्टाम्त एक स्थिर आत्मा 
मानने वालों के सत में तो कुछ घट भी सकता है। 

प्र०--बन्धन भी ( क्षणिक) एक क्षण भर रहने वाला है, 
इसलिये उसका कारण अथात्‌ नियम नहीं, या अथाव ही उसका 
कारण है, अथवा वह बिना कारण ही है ? 

उ०--स्थिरक्वार्य्यासिडं/ TURA ।।३४॥ 

अर्थ--यदि ga वन्ध को ( णिक ) एक क्षण रहने वाला 
मानो तो उसमें दीपशिखा अर्थात दीपज्योति के समान दोनों 
का कोई स्थिर कॉर्य्यं उत्पन्न नहीं होगा। इस अगले सूत्र से. 
स्पष्ट करते हैं कि काय्यं को क्षणिक मानने में क्या दोष होगा। 


न ग्रस्यसिज्ञावाघात्‌ UR 

अथ--लोक में कोई भी पदार्थ ( क्षणिक ) अर्थात एक क्षण 
रहने वाला नहीं, क्योंकि यह ज्ञान के सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य यह कहता हुआ सुनाई देता है कि जिसको मैंने 
देखा उसको स्पर्श किया । दृष्टान्त यह है कि जैसे कि यदि एक 
घोड़ा मोल लिया जावे तो ज्ञणिकवादी के मत में परीक्षा करके 
मोल लेना असम्भव है; क्योंकि जिस क्षण में घोड़े को देखा था. 
तब और घोड़ा था, जिस क्षण में हाथ लगाया तब और था, 


Fe दुबारा देखा तब और हुआ, इस कारण कोई कार्य हो ही नहीं | 


सकता | अतएव जिसके लिये zea न हो वह ठीक नहीं; 
इसलिये बन्धनादि क्षणिक नहीं वरन्‌ स्थिर है ओर प्रमाण | 
. अर्थ--यह कहना कि जगत्‌ एकक्षण रहता 
न्याय sala तक से ade विरुद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४) 


‘ada सोभ्येदमग्र ्ासीत्‌' 

अर्थ-हे सोम्य | इस जगत्‌ से पहिले भी सत्‌ था अर्थात्‌ 

जगत्‌ का कारण था | 
'तम एवेदमग्र आसीत्‌’ 

-अर्थ-इस सृष्टि से पहिले" यह जगत्‌ तमोरूप अर्थात्‌ नाम- 
रूपज्ञान जो काय में है इससे प्रथक्‌ सत्रूप था और न्याय से 
इसलिये विरुद्ध हे कि असत्‌ से सत्‌ किसी प्रकार हो नहीं सकता, 
'इस कारण यह्‌ बन्धनरूप दुःख न तो क्षणिक है, बिना कारण 
ही है। और प्रमाण लीजिये- 

दष्टान्तासिद्धे श्च ॥३७॥ 

अर्थ-क्षणिक में जो दीपशिखा का era दिया वह अयुक्त 
है, क्योंकि चण ऐसा सूक्ष्म काल है कि जिसकी इयत्ता 
(अन्दाजा ) नहीं हो सकती ओर न उसकी कुछ इयत्ता (तादाद) 
हे ओर प्रत्यक्ष में दीपशिखा कई क्षण तक एक-सी बराबर 
'रहती दै, यह कथन भी सर्वथा अयुक्त है और चाणकवादियों 
के मत में एक दोष यह भी होगा कि कारण और कार्याभाव 
नहीं हो सकेगा और जब कार्य कारण का नियम न रहा तो 
किसी रोग की ओषध जो निदान अर्थात्‌ कारण के ज्ञान 
-को जानकर उसके विरुद्ध शक्ति से की जाती है नदीं हो सकेगी 
ओर संसार में जो घट कारण मृत्तिका को माना जाता हे 

सवथा न कह सकेंगे ; क्योकि जिस क्षण में मृत्तिका घट का 
कारण हे वह- क्षण अब नष्ट हो गया और यह, कहना सर्वथा 
अयुक्त ददै कि मृत्तिका घट का कारण नहीं; क्योंकि बिना कारण 
जाने घट बनाने में कुलाल की प्रबृत्ति नहीं होती और यदि दोनों 
` की अर्थात्‌ मत्तिका और घट की उत्पत्ति एक ही क्षण में माजे 


he ay दोष होगा ‘A MEP 4 3 
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युगपज्जायमानयोन कार्यकारणभावः || ३८ ॥ 
अर्थ--जों पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं उनमें काये-कारंण 
आव नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा कोई aeia लोक में नहीं है 
जिसमें काय-क Bi उत्पात्त एक साथ ही हो |, यदि क्षणिक-, 


वादी यह कहें कि मृत्तिका और घटक्रम से हैं, पहले मृत्तिका 
कारण फिर घट काय उत्पन्न हो गया तो इसमें भी दोष È | 

c 

| 


~ 


4 उत्तरायांगात्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ--इस TH में यह दोष होगा कि पूर्व क्षण में मृत्तिका 
Sera हुई, दूसरे क्षण में नष्ट हुईं, तब पीछे उसमें कार्य्यरूप घट 
FAST उत्पन्न हो सकता है ? इसलिये जब तक उपादान कारण 
न माना जाय तबतक कार्य्ये की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतएव 
काय्ये-कारण भाव क्षणिकवादियों के मत से सिद्ध नहीं हो सकता। 


उ०-तङ्कावे तदयोगा दुभयव्यभिचाराद्‌पिन ॥ ४० || 


अर्थ-कारण की विद्यमानता से और कार्य्य के साथ उसका 


सम्बन्ध न मानने से दोनों दशाओं में व्यभिचार दोष होने से 


कारण-काय्ये का सम्वन्ध नहीं रहता | जब काय्य बृनता था 
तब तो कारण नहीं था ओर कारण हुआ तव कार्यं बनाने का 
विचार नहीं, अतएव ज्ञणिकवादियों, के मत में कार्य्य-कारण का 


' सम्बन्ध किसी प्रकार हो नहीं सकता | Rone 


०--जिस प्रकार घट का निमित्त कारणं कुलाल पहिले से - 


! ही साना जाता है, यदि इसी भांति उपादान कारण भी माना 
आबे तो क्या रांका दै? ` 


उ०--पूब भावमात्र न नियमः ॥ ४१ ॥ 
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safe कारण को नियत न मानकर nt 
जावे तो ae नियम न रहेगा कि झत्तिका ही से घट ea 
यायु से नही बनता; क्योकि क्षशिकवादी किसी isle 
भाव से तो मानते नहीं, किन्तु भाव ही | ee 
दोष बना रहेगा और as और उपादान का अन्त a 
मालुम नहीं होगा और लोक A उपादान कारण ANS A नसि 
कारण का भेद निश्चित दै. इसलिये ज्ञणिकवाद an नहीं । 

प्र०--जो कुछ संसार में दै, सब मिथ्या ही है, ओर संसार 
में होने से बन्धन भी सिया है, अतएव उसका कारण खोजने 
की कोई आवश्यकता नहीं, वह AAL नाशरूप ह! 

उ०-_न विज्ञानमात्रं वाह्यप्रतीतः | ४२ Ul 

giga जगत्‌ को केवल मिथ्याज्ञान या विज्ञानमात्र नहीं 
` कह सकते; क्योंकि ज्ञान आन्तरिक अथात्‌ भीतर ही होता है 
wiz जगत्‌ बाहर और भीतर दोनों दशाओं में प्रकट ca 

प्र०--जब हम बाहर किसी पदार्थ के भाव को मानते ही 
नहीं केवल भीतर के विचार ही मनोराज्य की सृष्टि की भांति 
मालूम होते हैं? | 

` उ०तवद्भावे तद्भवाच्छून्यं तहिं ॥ ४३ ॥ 

अर्थ--यदि तुम जगत्‌. को बाह्य न मानो केवल भीतर हौ. 
मानोगे तो इस दीखते हुए संसार में विज्ञान का.भी अभाव 


मानना पड़ेगा और जगत्‌. को शून्य कहना पड़ेगा | इसका कारण | 
यह दै कि प्रतीति विषय का साधन करने वाली होती दे, इसलिये | 


CEERI IU OP INNER PTSD आल चचच + | 


`यदि वाह्य प्रतीत जगत्‌ का साधन न करे तो विज्ञान प्रतीत भी | 


विज्ञान को नहीं सिद्ध कर सकती, इस हे? 
शुन्यवाद हो जाया। | 
५ ०-अब शून्यवादी नास्तिक अप 
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शूल्यं तस्यं भावों विनश्यति वस्तुधर्मत्वादि- 


cy X कोर जो्‌ RS, 
è सब शून्य ह, ओर जो कुछ भाव हें, 


5 CT 
f 


विनाशी दै वह स्वप्न की 


च आदि कार अन्त का 


g ? ओर कोन छोड़ सकता 
{ ! इस हेतु से बन्ध सिथ्या ही प्रतीत हीता है। विद्यमान 
वस्तुं का नाश इसलिये दै क्रि नाश होना वस्तुमात्र का धम है। 

शून्यवादी के TATA का खणएडल करते R | 

उ० -- अपवादसात्रभबुद्धानांसू || ४५ ॥ 

अर्थ--'जो कुछ भाव पदार्थ हैं वह सब नाशवान्‌ हैं? यह 
कथन सूरो का उापवादमात्र है; क्योंकि नाशमात्र वस्तु का 
स्वभाव कहकर, नाश में कुछ कारण न बताने से जिन पदार्थों 
का कुछ अवयव नहीं है उनका नहीँ कह सकते | इसका ag 
यह कि कारण में लय हो जाने को ही नाश कहते हैं, और जब 
निरवयव वस्तुओं का कुछ कारण न मांना तो उनका लय करिसी 
में न होने से उनका नाश न हो सगा | इसके सिवाय एक और 
भी दोष रहेगा कि हर एक ag का अभाव लोक में नहीं कह 
सकते; जैसे-“घट टूट गया,” इ ने से यह ज्ञात होगा 


` कि घट की दसरी दशा हो गई; परन्तु घटरूपी काय तो बना हीं 


रहा | आकृति को इस हेतु से माना कि वह एक घट के दट जाने 


से दूसरे घटों में तो रहती हे | 


अन तीनों लक्षणों का AIST करते हैं अथ [त-विज्ञानवादी 
चणिकवादी ओर शून्यवादी । 
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` 

उथयप्ष्ससानच्षसत्यादयसापि ॥ ४६॥ 

अथे--जिस प्रकार चणिकवादी और विज्ञानवादी का सतत 
्रतयभिज्ञादि, दोष बाह्य प्रतीति से after हो जाता है, इसी 
प्रकार शूऱ्यवादी का मत भी खण्डित हो जाता है; क्योंकि उस 
दृशा में पुरुषार्थ का बिल्कुल अभाव हो जाता है । ale यह 
कि शून्यवाद करने पर भी पुरुपार्थ तो स्वीकार करते हैं, तो वह 
भी मानना अयुक्त होगा । । 
ह 
अएुरूपाथत्वशुभयथा || ५७॥ 
e 
अथ--शान्यवादी के मत में पुरुषार्थे अर्थात्‌ मुक्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि जब दुःख हे ही नहीं केवल शून्य ही है तो 
उसकी तित्ति का उपाय क्यों किया जावे और मुक्ति भी शून्य 
ही होगी saè लिए साधन भी शुभ्य ह्वी होंगे, तो ऐसे शून्य 
पदा के लिये एुरुषाथ भी शून्य ही होगा। अतएव शून्यवादी 
का भत किसी प्रकार भी शान्तिदायक नहीं और न उससे मुक्ति 
हो सकती है। FR AA 
X 
न गतिविशेषात्‌ | vs ।। 


i S wy 
. अथ-गति क ३ अर्थ हैं--ज्ञान; गमन, प्राप्ति | यह तीनों 
Fee का हेतु नहीं होते पहिले जब कहा जावे क्रि ज्ञान विशेष 


से बन्धन होता है । ज्ञान तीन पकार का है--प्रातिभासिक, व्याव- 


हास्कि, पारमार्थिक | याद कहा जावे कि श्रातिभासिक सता हे A 


ज्ञान से बंधन होता è तो यह का T ठीक ast, क्योकि 
घातिभासिक सत्ता का ज्ञान इन्द्रिय और संस्कार-दोष से उत्पन्नः 

होता है, परन्तु आत्मा में न इच्दिय है न संस्कार है; इसलिये 

` जिसका कारण है ही नहीं उसका कार्य कैसे. Gee “ R: 
रहा व्यावहारिक ज्ञान, सो तो बद्ध अवस्था: । 


; 
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नहीं, वह 
पारमार्थिक ज्ञान 


T कारण किस प्रकार हो सकता है। और 
। युक्ति का हेतु है वह बन्ध का कारण काकर 
rea ज्ञानविशेष से बन्ध नहीं होता। दूसरा 
ता है, बह जीव का स्वाभाविक धर्म होने से 


Ql सकता | 


बन्ध का हेतु न 
। तीसरा प्राप्ति, सो प्राप्त होने वाले दो पदार्थ हैं--एक ब्रह्म, 
| दूसरी प्रकृति, सो यह दोनों व्यापक होने से जीव को सर्वदा 
A ` A a 
| प्राप्त, सदेव रहनेवाली वस्तु से सदैव सम्बन्ध, waa भी बद्ध 
नहीं हो सकता, Hawg गतिविशेष से बन्ध नहीं होता । 


निष्क्रयत्य तदसम्भवात्‌ ॥ ४६ ॥ 
Ly A 


अथ--क्रिया से शून्य जड़ प्रकृति में भी गति असम्भव है 
| ओर व्यापक aa में सी गति अलम्भव है, ओर यदि जीव की 
| गति पर विचार किया जावे तो प्रश्न यह्‌ उपस्थित होगा, कि 
जीव विभु है अथवा मध्यम परिमाणवाला है अथवा अणु है ? 
यदि विशु भान लें तो गति हो नहीं सकती | यदि मध्यम परिमाण 
` | वाला मान लें तो यह दोष होगा। 

| _ अ०--क्या आत्मा अ गुष्ठमात्र नहीं हे १ यदि झ गुष्ठमात्र 
| है तो sad गति इत्यादि सम्भव है | यदि विभु दै तो जाना हो 
' | ही नहीं सकता ? See ; 
| उ०--मूर्तत्वादू घटादिवत्‌ समानधर्सापत्ता- 

| 


| वपसिद्भान्तः ॥ ५० ॥ va 

| i अर्थ--आत्मा के मूर्तिमान्‌ ata से 'घटादिकिश्कीअभांतिः ` 
| सावयव इत्यादि दोष आ जायेंगे और साधंयव होने से संयोग * 

| चियोग अर्थात्‌ उत्पत्ति और नाश भी मानना पड़ेगा । जों कि . 

आत्मा नित्य है, इसलिये मूर्तिवाला: नहीं हो सकता और जब 
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. की उपाधि से चलता है, क्योंकि घट में जो आकाश है. जहां घट 
'जायगा साथ ही जायगा । 
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मूत्तिवाला नहीं तो उसमें इस प्रकार की गति भी नहीं मानी 
जा सकती | अतएव आत्मा को मूत्तिवाला मानना (सिद्धान्त का 


गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशबत्‌ ॥ ५१ ॥ 


आर्थ--शरीर के सब अवयवों में जो गति है अर्थात्‌ दूसरे 
शारीरं में जो गमन है वह GSI शरीर न हो तब तक एक शरीर 
छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जा सकता, जेसे--आकाश घट 


SE eT TE SE EN SRR PORES SCR SR RET PR 


प्र०--सूच्म शरीर किसे कहते हें? 
ड०--पं प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेम्द्रिय, सन, अहंकार, | 
इस सबके समूह का नाभ सूच शरीर È | 


प्र क्या यह जीव से ladga पथक है ? 
xy 
उ०--हां, बिलकुत्न प्रथक a | 


प्र०--तो पहिले-पहल जीव किस प्रकार इस शरीर को | 


धारण करता हे । 


उ०--पहिले सांकल्पिक सृष्टि में आता है, फिर बसका जब | 
सुच्म शरीर से सम्बन्ध हो जाता है, तब दूसरे शरीरों में जाता | 


है | ale’ सम्बन्ध न हो तो नहीं जाता | 


fly 


mL al fad i= 


alt tenia 


X 
c 
A 
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है और शारीर होने से बन्धन भी दै, उसके उत्पन्न दोने की 


aR Reus: 
` अर्थ--यदि और के धम्मे से और का बन्धन मान लें तो 

नियम ge जायेंगे; क्योंकि उस अवस्था में बद्ध पुरुष के पाप 
से सुक्त बन्धन में आजायेंगे, जो संगत है । 

fag शादिश्रतिविरोधश्चेति yell 

अथे--यदि उपाधि के विना पुरुष का बन्धन माना जावे ता 
जिन सूत्रों में जीव को ae और निगुण बतलाया है 
उनमें दोष आ जायगा; इसलिये जीव स्वभाव से न वद्ध हे, न 
मुक्त है, वरन्‌ यह दोनों औपाधिक धर्म हैं! प्रकृति के संसगें से 
बद्ध हो जाता है और परमात्मा के deat से झुकत हो, जाता 
है | यथार्थ में जीव सुख दुःख से saa और तीनों तापा से 
किनारे साक्षिरूप है । इस सूत्र में इति शब्द कहने से बन्धन के 
कारण परीक्षा सप्राप्त कर दी गई । } 

प्र०--जब दुःख स्वाभाविक भी नहीँ और नैमित्तिक भी 
नहीं तो प्रतीत केसे होता दै 2 

ड०--जीव को अल्पश्चता और प्रकृति के, संसर्ग से बन्धन की 


i a NS e 
` प्रतीति होती है | चू कि संसर्ग नित्य है, इसलिये नेमित्तिक नही | 
O कहला सक्ता, और बन्ध संसर्ग से उत्पन्न होने वाले अविवेक 


से प्रतीत होता है, इस कारण स्वाभाविक नहीं कहला सकत 


T le 
अतएव अविवेक ही इसका कारण है। | 
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उ०--तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम ।। ५ wl 
S > ` A SS A 
अथे--प्रकृति का योग भी अविवेक से होता है, इस वास्ते 
यह काल ओर दिशा के समान नहीं | 
प्र०--अविवेक किसे कहते हैं ? 


उ०--यह न जानना कि यह वस्तु हमारे वास्ते लाथदायक हे 


अथवा हानिकारक, उसको अविवेक कहते हैं । 
प्र०--इस अविवेक का कारण कया है ? 
उ०--जीव की अल्पज्ञग ही अविवेक का कारण È । 


श्र०--क्या वह जीव को अल्पज्ञता जीव का स्वाभाविक गुण |- 


है अथवा उसका भी कोई कारण है! 
उ८--उसका कोई कारण नहीं | 


प्र०--जब अल्पज्ञत स्वाभाविक गुण है. और स्वाभाविक | 
का नाश हो नहीं सकता, बस कारण रहा, तो कार्य-बन्धन सदैव / 


रहेगा ?. 1 


उ०--जिस प्रकार वायु स्वभाव से उष्ण, शीत से अलग है. 


9५ 


ऐसे ही जीव बन्धन मुक्ति से प्रथक है। यह दोनों गुण नेमित्तिक 
हैं, इसलिये प्रवाह से अनादि हैं,और स्वरूप से सादि होते हैं । 
नियतकारणा सदुच्छितिध्वाःतवत्‌ ERT 
अरथ--जिस अकार मन्द 'अन्धकार से जो सीप में चांदी का 
ज्ञान या रडु में सप का ज्ञान है, उलके नाशा करने का नियत 
उपाय है, अथाव प्रकाश का होना; किन्तु प्रकाश के बिना. किसी 


का उपाय विवेक अथात्‌ द्य स्वरूप का यथार्थे ज्ञान है। 


RE 
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t 


+ 


at उपास ieee ae नहीं. हो सकता । इसी प्रकार - 
अविवेक से saa होने-वाला जो बन्धन है, उसके नष्ट करने 


` 
swe sae een Dd 
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FARA तद्धा 


थात्‌ प्रकृति के आव 


ij 


ठ 


वेक अथात्‌ 

र कारण आदि से पदार्था का 

के बन्धन का कारण जीव की 

जीव अपनी स्वासाविक्र अल्पञ्चता से. 
प्रकृति का विवेक नहीं रखता, जिससे प्राकृतिक पदार्थो में मिथ्या 

क्षान उत्पन्न होता है, और मिथ्या ज्ञान स रागट्रोप और राग- 
Ey से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और उससे बन्धन अर्थात्‌ तीन 

प्रकार का दुःख उत्पन्न होता है, ओर जिस aaa gata का 

सिथ्या ज्ञान नष्ट हा जाता दै, तब प्रकृति के पदार्थो का आविवेक. 

दूर होकर दुःख रूप वम्धन खे छूट जाता है । 


a 
| AATA MeCN 
। . .अज्ञान होता है । आशय यह्‌ 


अल्पज्ञता है, क्योंकि 


TEA ag aed चित्तस्थितेः ।।५८॥ 


| अथे--दुःखादि को चित्त में रहने वाला होने से उनका पुरुष 
|. में कथममात्र ही है; जेसे--लाल डांक के लगाने से अंगूठी का 
|... हीरा ata मालुम होता है, ऐसे जीव मन.के दुःखी होने से दुःखी | 
| मालूम होता है, और मन के खुखी होने से सुखी मालूम होता है, 

| वास्तव में सुख दुःख से प्रथक्‌ है। 

| प्र०--यदि इस भांति दुःख कथनमांत्र ही है, तो युक्ति से 

। भी दूर हो जायगा, उसके लिये विवेक की क्या आवश्यकता दै, 

| उसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं ? i 
3 ` युक्तितोऽपि न बाध्यते Reypa ॥५६॥ 
i. अथे--इस केवल कथनमांत्र दुःख का भी युक्ति से नाश | 
|. नहीं हो सकता, बिना अपरो ज्ञान के। जेसे किसी मनुष्य को 
। पूर्वदिशा में उत्तर काम हो जाबे तो जब तक पूवं ओर |. 
T 
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उत्तर दिशा का भली-भांति ज्ञान न हो जावे, तब तक यह अम 
जा ही नहीं सकता; इस कारण विवेक की आवश्यकता है, ओर 
सूत्र में सी 1देखलाया गया हैँ, कि जब तक दिशा का प्रत्यक्ष 
हो जावे तब तक अमनिवृत्ति नहीं हो सकती; इसलिये 

तक प्रकृति ओर पुरुष के धर्म का ठीक निश्चय कर 
Raa और पुरुष की प्राप्ति न हो तब तक दुःख मरी दूर 
न होगा | 

उ ay श Nee धो eres {> Nee 

०-अचाज्षुपाणामनुधानेन घोधो धूमादिभि- 
रिव बह. ने? ॥६०॥ 

अथ--प्रकृति पुरुष अथात्‌ जीवात्मा, परमात्मा ओर प्रक्रति 
का तो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से ज्ञान होता È | 

प्र०--क्या यह प्रकृति प्रत्यक्ष नहीं ? 

हीं प्रत्यु जो = ag 

उ०--नहीं, ग्रत्युत जो प्रत्यक्ष है वह fale है, अथात प्रकृति 
का परिशाम ! 

प्र०---सूत्र में तो पुरुष शब्द है, तुम इससे जीवात्मा और 
परमात्मा किस प्रकार लेते हो ? 


OR भें रहने से जीवात्मा और संसार में व्यापक 
होने से परमात्मा पुरुष शब्द से लिये गये और न्याय में आत्मा 
ओर सांख्य में पुरु «ब्द एक ही अर्थ के बतलानेवाले हू | 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृते- 
oe aly, HEMS कारोऽहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युभय- 
मिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुप इति पंचबिंशति- 
TM ॥६१॥ 
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FAT, रजोगुण न प्रकांश ओर 
आवरण करने वाला जब यह 
j | का ara प्रकृति है; क्योंकि 
वर्तमान दशा में सव्वशुण, तमीगुण का परस्पर विरोध है । इस 
सय जि सें सत्वगुण रहता है, वहां तमोगुण का वाख 
C तरह जहा तमागुण का THAT वहा सत्वगण 
नहीं; परन्तु कारण अर्थात्‌ परमाणु की दशा में एक दूसरे के 
विरूद्ध नहीं कर सकते; उस समय पास ही पास रह सकते sl 
अब उस प्रकृति से agaa अर्थात्‌ सन उत्पन्न होता है ओर 
मन से अहंकार ओर अहंकार से पंच GET तन्मात्रा या रूप, 
रस, गंध, स्पशे और शब्द उत्पन्न होते हैं, उनसे पांच ज्ञानेन्द्रिय 
अर पांच कमेन्ट्रिय उत्पन्न होते हैं, ओर पंचतन्सात्राओं से पांच 
भूत अर्थात्‌ ged, अप , तेज, वायु और आकाश दोते हैं, 
और जब इनसे पुरुष अर्थात्‌ जोव और aa मिल जाता है तो 
२५ गण कहलाते हैं 


Jo— aH पुरुषों ने महत्तत्व का अर्थ बुद्धि किया है, तुम 
‘aa’ किस प्रकार लेते हो ? 

उ०--वुद्धि जीवात्मा का गण है। जीव के सत्य होने से वह 
नित्य है, वह प्रकृति का काय्य नहीं ओर मन BRA अन्य का 
विकार है, अतएव मन ही लेना चाहिये । 


प्र०-- सन at इन्द्रियों में गणना की जाती है, अतएव भिन्न 
करने से बुद्धि का ही प्रयोजन प्रतीत होता है ? 


उ०--यदि १० इन्द्रियों में ११वां मन भी «लिया जाय तो 
तुम्हारी संख्या ही आशुद्ध हो जायगी, इस हेतु से महत्तत्त्व का | 
अथ मन ही है । 
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स्थूलात्‌ पंचतन्मात्राय ।।६२।| 

अथ--इन पांच प्रकाशवान्‌ तर्वों से उन GRA तम्मात्रों का 
अनुमान होता हे, जिस प्रकार कांस्य को देख कर कारण का 
अनुमान होता. है; जेंसे लिखा है-- 

EAN NET 

कोरणगुणपवकः काय्यंगुशो दए R3 
` अथ--क्राय्य के गणां. के अनुसार कारण छर कारण के 
अनुसार काय्ये फे TA का अनुमान होता, है | 

इसी प्रकार यहां काय्यं तरंवों' को देखकर कारण तन्मात्रा 
का ज्ञान g जाता है। 


वाह्याभ्यन्तराभ्यां तश्चाहङ्कारस्य ।६४।। 


थ्‌--वाहर को ओर आभ्यन्तरीय इन्द्रियां से पश्न तन्मात्रा `| 


रूप काये का ज्ञान होकर उसके कारण. अहंकार का भी ज्ञान 
होता है, क्योंकि स्पशांदि विषयों कां ज्ञान समाधि और सुषुप्ति 
अवस्था में जबकि अहंकार रूप वृत्ति का अभाव होता है नहीं 
होता, इससे अनुमान होतां है कि यहद इस वुत्ति से उत्पन्न होते 
ह, FA अहङ्कार के काय्ये हैं और अहंकार इनका कारण 
हे; क्योंकि यह नियम है कि जो जिसके विना पैदा न हो सके 


वह उसका कारण होता है, ओर भूत बिना अहकार के सुषुप BS 


. अवस्था में ' दृष्टिगत नहीं alt, अतएव yet उनका कारण 
' अनुमान से प्रतीत होता है | ... 


तनान्त१करणस्य ॥।६५॥। ; 
अर्थ--ओरश्यहंक्रारह्मी कार्य्ये से उसके कारण अन्तःकरण 


. » की अनुमान होता है, क्‍्योंकि-प्रथंम मन में वस्तु. का अस्तित्व “ 


का निश्चय करके उसमें अहंकार किया ' जातां है, अथात्‌ उसे 
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अपना मानते ६। जिस समय तक वस्तु का अस्तित्व का 1 

न हों तव तक उससे आसिमान नहीं होता दै, थात्‌ मं हूँ, आर 
है, यह ज्ञान जब तक अपने-अपने और चीज़ के 

अस्तित्व का ज्ञास न हो, किस तरह हो सकता है ? 


न सध्यम परिणाम वाला होने से 
रये का कारण आवश्य होता है; अब मन 
का कारण प्रकृति के अतिरिक्त ओर कुछ हो नहीं सकता | क्योंकि 
पुरुष तो परिणाम रहिव है, ओर मन का शरीर की तरह मध्यम 


आथ--आओर उस सन से प्रकृति, जो मन का कारण है,डसका 
है क्योंकि म 
g 


' परिणामवाला होना श्र ति, स्मृति और युक्ति से सिद्ध है; क्योंकि 


मन, सुख-दुख ओर मोह धर्मवाला दै, इस वास्ते उसका कारण 
भी मोह धर्मवात्ञा होना चाहिये । दुःख परतन्त्रता का नास हे 
ओर पुरुष की परतन्त्रता हो नहीं सकती । परतन्त्रता केवल जड़ 
प्रकृति का धर्म है ओर उन्का कार्य्यं सन है। 


संहतपराथत्वात्‌ पुरुषस्य NON, 


अथथे--प्रकृति के अवयवो की संहति सवदा दूसरे के ated 
होती है, अपने लिये नहीं । इससे पुरुष का. अनुमान होता है 
क्योकि मन आदिक जो प्रकृति के कारय हैं, उनसे पुरुष को लाभ 
होता हे। मन आदिक अपने लिये कुछ भी नहीं कर सकते 
ओर जितने शारीर से लेकर अन्न, वश्च, पात्रादि प्रकृति के विकार 


` हैं, उनसे दूसरों का ही उपकार होना है, और पुरुष की क्रिया 


का भोग पदार्थ नहीं है;क्योंकि उपनिषद्‌ में लिखा है “नवा अरे 
सवस्य कामाय सब ग्रियंभवति आत्मनस्तु कामाय सर्व मियं भवति” | 
अथात्‌ सम्पूर्णं वस्तुओं के उपयोगी होने से सब वस्तुएं प्यारी नहीं, | 
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किन्तु आत्मा के उपयोगी होने से सब gT प्यारी प्रतीत 
होती हैं । 

प्र०--क्या प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ब्रह्म को कारण 
सुना जाता है ! PEE 

ड०--न्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है sala का उपादान 
कारण नहीँ | ee 

प्र०--प्रकृति को क्यों अकारण मानते डो ! 

उ०--भूले मूलाथावादसूलं FAG NREN 

अ--२२ तत्वों का मूल उपादान कारण प्रकृति दै, ओर 
मूल अथात्‌ जड़ की जड़ नहीं होती, इसत वास्ते मूल बिना सूल 
के ही होता 
८--प्रकृति को मूल क्यों मानते हो ! 

उ०--यदि सूल का मूल मानोगे, ठो उसके भूल की भी 
आवश्यकता होगी | इस प्रकार अनवस्था आ जायगी। 

प्र०-जैसे घट का कारण मृत्तिका है, और सृत्तिका का 
कारण परमाणु है ! 

उ०--पारस्पर्येऽप्येकत्र ' परिनिष्टेति aql- 

मात्रम्‌ ॥६६॥ 

कारणों की परम्परा के विचार से परमाणु ही घट का कारण 

हे, मृत्तिका तो नामसात्र है। ” 


समान; प्रकृतेद यो! lool 


घट ओर सृत्तिका के साथ प्रकृति का समान सम्बन्ध है, 
sata परम्परा से प्रकृति ही घट और मृत्तिका का कारण है, 
ओर निरवयव होने से नित्य है. उसका कोई कारण नहीं । « 
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AMS ॥७१॥ 

यद्यपि प्रकृति सब का उपादान कारण हे; परन्तु प्रत्येक 
काय्य में जो तीन प्रकार के कारण साने जाते हैं अथात 
१ उपादान, २ निसिच ओर ३ साधारण--इनकी भी व्यवस्था न 
रहेगी, क्योंकि जब कुम्हार मिट्टी दण्डादि का कारण प्रकृति ही 
ठहरी, तो इन तीन कारणां की अनावश्यकता होने A बहुत 
गोलमाल हो जायगा | इसमें हेतु यह दै, कि जिर कोई भी किसी 
का RARS व श्रसाधारण कारण न रहेगा, अतएव जहां-जहां 
कारणत्व कहा जाय, वहां-वहां प्रकृति को छोड़कर कहना चाहिये, 
क्योंकि प्रकृति तो सबका कारण है ही, उसके कहने की कोई 
सी आवश्यकता नहीं है; जैसे--कुम्दार के पिता को घट का 
कारण कहना अनावश्यक दै, क्योंकि वह तो अन्यथासिद्ध है। 
ale वही न होता तो कुलाल कहां स आता ? परन्तु घट के बनने 
में कुलाल के पिता की कोई झी आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही 
नवीन नेयायिक थी मानते हैं, कि कारणत्व प्रकृति को छोड़कर 
कहना चाहिये । 

महदारव्यभाद्य काय्यं तन्मन; MORII 

अथे-प्रकृति का पहिल्ला कार्य महत्‌ दै, ओर वह सन कहलाता 
है। मन से अहङ्कारादि उत्पन्न होते हैं, सन की उत्पत्ति ६१ सूत्र 
में कह चुके हं | 

चरभोऽहङ्कारः ॥ OR ॥ 
BI— AMT THA का दूसरा कार्य आहङ्कार 21 इन तीनां 


सूत्रों का अभिप्राय यह है कि यदि प्रकृति को कारणत्व कहा 


@ १. उपादान कारण, जैसे घट का छृत्तिका | २. निसित्त कारण, 
जैसे घट का कुलाल.। ३. साधारण, जैसे घट के दण्ड आदि | 
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जावे, तो केवल उन्हीं दो कारयां का कहना अन्य काया का 


कारण महदादि को कहना चाहिए। इसी बात को अगले सूत्रा 


स स्पष्ट करते हे | 
तत्कायलएुत्तरेपाम्‌ ॥७४॥ 


अथ--महत ओर अहङ्कार को छोड़ बाकी wa प्रकृति के 
. कार्य नहीं, किन्तु उनके कारण महदादि हैं। 
 प्र०-जब तुमने पहिले इसको प्रकृति का कार्य कहा, अब उसे 
अलग करते हो कि ओरों को महददादिकों का काय कहना 
चाहिए | अब यहां यह सन्देह होता दै, कि पहिले प्रकृति को सब 
का कारण कह चुके, अब महदादिकों को क्‍यों कारण कहते ह ! 
तो इसका उत्तर यह है कि-- 
उ०--आध्वदेतुताः तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यणुबत्‌ ॥७५॥ 
आंथ--जिस प्रकार परम्परा सम्बन्ध से घटादि के कारण 


` अणु माने थे, उसी भांति परम्परा सम्बन्ध .से महदादिकों का 
कारण भी प्रकृति ही है, अतएव कुछ दोष न रहेगा। : 


पूव भा विरे दयोरेकतरस्य हवानेऽन्यतरयोगः ।।७६ 


अथ--पहिले होने में एक ag भी युक्ति है, कि कार्य नाश 
होकर कारण में मिल जाता है, और अन्त में सब काय पदार्थ 
प्रकृति में लय हे जाते हैं। 
यदि कोई शङ्का करे कि sat sala और पुरुष दोनों कार्य 
' जगत्‌ से पहले थे, तो अकेली प्रकृति को क्यों कारण माना 
जावे ? इसका उत्तर यह है कि पुरुष परिणामी नहीं और उपादान 
¦  क्रारण का परिणामः ही काये कहलाता है, और पुरुष के 
` -अपरिणामी होने में १५-१६ के. सुत्र प्रमाण, हैं। यंदि प्रकृति 
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में परिशाम मानें ओर दोनों को 


` 


होगा | 


छी S: ६ 
2 | ही कार्य में रहा करते हैं। 
Ret जगत्‌ में जिस saa कीं खोज है, यदि वह जगत्‌ के 
कारण से होगा तो मिलेगा अम्यथा पुरुषार्थ निरर्थक जायगा 
इसलिये विवेक के लिये उपादान कारण की ही' आवश्यकता है | 

प्र०--प्रक्ृति एक-देशी है वा व्यापक? 

परिच्छिन्नं न सर्वोपादानस्‌ all 

उ०--एक-देशी ओर अनित्य पदार्थ सबे जगत्‌. का उपादान 
कारण नहीं हो सकते; क्योंकि अनित्य पदाथे a कारय होने से 
वयं कारण को आवश्यकता है.। 

प्र०--एकदेशी पदाथ की उत्पत्ति में कया प्रमाण है ? 

उ०--तहुत्पस्तिश्रतेश्च ।।७८॥। 

अनित्य'ओरे एकदेशी पदाथा की उत्पत्ति alfa में मानी 
है और जिसकी उप्पत्ति है. उसका विनाश अवश्य होगा । | 

प्र--अविद्या सम्बन्ध से जगदुत्पत्ति है, इस :में क्या दोष 
है ? इसका उत्तर महात्मा कपिल जी यह देते हैं 


नावस्तुनो वस्तुसिद्रः ॥७६॥ 


उ०--जो अविद्य। द्रव्य नहीं है केवल TU मात्र है या कोई 
वस्तु नहीं है, उस से यह जगत्‌ नो द्रव्य और वस्तु दे, किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ? क्योंकि गण द्रव्य का एक अवयव होता है। : 
एक अवयव से अवयवी की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर नः 
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AN YHET aS, wir न | 
अभाव से भाव की उत्पत्ति होती दै; जेसे--मलुष्य के सग नहीँ 
ठो उस सींग से कमात कैसे बन सकती है । 
प्०--यह संसार भी अवस्तु है, इसलिये यहद विद्या से | 
बना है ! | 


आपाधाददष्टकारणजन्यस्ताच्च माबस्तुत्वस्‌ ॥८०॥ | 
०--यदि कहो जगत्‌ भी अवस्तु है. तो यह कहना ठोक | 


नहीं, क्योंकि न तो स्वप्न के पदार्थो के तुल्य जगत्‌ का किखी | 
अवस्था विशेष में बाघ होता हैं, जेसे-स्वप्न के पदाथा का जामत | 
अवस्था में बाध हो जाता है, ओर न जगत्‌ किसी इन्द्रिय के दोष | 
से प्रतीत होता है, जेसे-पीलिया रोग की अवस्था में सब वस्तुओं | 
को पीला प्रतीत करता है परन्तु यह पीलापन सत्य नहीं | 
जगत्‌ इस प्रकार के किसी दोषयुक्त कारण से उत्पन्न नहीं | 
हुआ, इस कारण जगत्‌ को अवस्लु नहीं कह सकते। 
प्र०--जब श्रतियों में जगत्‌ का मिथ्या होना कदा गया है 
तब जगत्‌.वस्त नहीं हो सकता ? । 
seo—a तुप्त श्रुति को जगत्‌ के अन्दर मानले हो या | 
बाहर | यदि अन्दर मानो तो जगत्‌ के मिथ्या gia से श्र ति का | 
स्वयं ही बाध हो जायगा और वहू मिश्या श्रति प्रमाण ही न 
रहेगी । यदि जगत्‌ से बाहर मानो, तो अद्वोतवादी के सिद्धान्त | 
की द्वानि होगी । ° | 
प्र०-“नेति चेति? इस प्रकार की श्र तियों का क्या श्रथ | 
BA? oy 
| 


i उ०-यह श्र तियें ब्र का जगत्‌ से भेद याने भिन्नता को 
i बताने वाली हैं और जगत्‌ को स्वरूप से अवस्तु बतलाने वाली 
i नहीं 
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भावे तद्यो गेन Rataa a 
भावे तद्योगेन तरिलद्विर भावे तद्भावात्‌ 
कुतस्तरां aaf: ॥८१॥ | 
'र्थ--कारण्‌ के होने से उसके संयोग से कार्य्य बन सकता 
हे, और कारण के अभाव में किसके योग से द्रव्यकूप कार्य 
बनेगा, जेसे-मिट्टी के होने से तो उसका घट बन.जायगा, जब 
znr? 


x 

सत्तिका नहीं तो किसका ae बनेगा 

प्र०--तुम प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति को क्‍यों कारण मानते हो ? 
कमे को मानना चाहिये । 

उ०_न HAW उपादानस्यायोगात्‌ ॥=२॥ 

अथ--कर्स से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
कम द्रव्य तो हैं ही नहीं । द्रव्य के बिना गुणादि में उपादान 
कारण होने की योग्यता नहीं । कारण यह है, कि द्रव्य का उपा- 
दान कारण द्रव्य ही हाता है | यदि कहो हम ऐसी कल्पना करते 
हें, तो कल्पना दृष्टि के अनुसार प्रामाणिक और विरूद्व होने से 
अप्रामाणिक है और वैरोषिक् में कहे हुये गुण और कर्म कहीं 
उपादान कारण होते नहीं | देखो यहां कमं शब्द से अविद्या और 
गुणों को भी लेना चाहिये, वह भी उपादान के योग्य नहीं । 

यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि प्रकृति में परिणाम है, 
परन्तु पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ओदर परमात्मा में परिणोम नहीं। 
दूसरे प्रकृति के जितने कार्य्य हैं, वइ दूसरे के वास्ते ,हें, क्योंकि 
उसमें स्वयम्‌ भोगशक्ति नहीं | अब पांच सूत्रं में युक्ति का कारण 


कमें नहीं विवेक है, यह कहेंगे | । 
नानुश्रबिक्रा दापि तत्सिद्धिः . साध्यत्वेनावृत्ति- 
योगादपुरुषार्थ त्वम ।८३।। er 
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अर्थ--यह तो पहिले कह चुके हैं कि दृष्ट पदार्थों वा कर्म से 


| 
दुःखात्यम्तनिवृत्ति नहीं होती । अब कहते af ज्ञान के विना | के | 
चेदोक्त कर्म से भी मुक्ति नहीं होती; क्योंकि वैदिक कर्मो से जो | Re 
स्वग दि ga मिलते हैं उनका भी नाश हो जाता है, इस वास्ते | है, ' 
यह पुरुषाथे नहीं | पहिले “न कर्मण अन्‍्यघर्मत्वात्‌” इस सुत्र में. | 
कम से बन्धन नहीं हता, इसका खण्डन किया गया था, अब | बिन 


कमे से सुक्ति होती है इसका भी खणडन कर दिया। 


` प्र=-श्र॒ति में बतलाया गया है कि इस प्रकार के कर्म से | का 
FMB को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक की आयु तक पुनरावृत्ति | 
- नहीं होती ? . ; 
d उ०--तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुति: eeu 
अथ--इस श्रुति में भी प्राप्तविवेक ही के वास्ते वैदिक कर्मो 
से अनावृत्ति मानी गई है | यदि ऐसा न सानो तो दूसरी श्र तियों 
से जो ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति का कथन करती हैं, . विरोध हकर 
दोनों का प्रमाण नहीं रहेगा; इसलिये माप्तविवेक ही से मुक्ति / 
माननी चाहिये। । 
दुःखाद्‌ दुःखं जलाभमिषेकवन्न जाडयविमोकः ey 
A अथे--जो कमं शरीर से उत्पन्न होता है और शरीर के न॑ 
` होने पर नहीं होता, इस वास्ते कुर्म स्वयम्‌ दुःख रूप या अविद्या 
स्वरूप है | जिस प्रकार दुःख से दुःख का नाश नहीं होता, उसी : 
` प्रंकार कर्म से दुःख का नाश नहीं हो सकता, जैसे-जल ब. ) अ 
नहाने से शीत बढ़ता हे, नाश नहीं होता, ऐसे ही विवेक yea. Wy f 
कमे से मुक्ति नहीं होती । ः Pesos 


काम्येऽकाम्पेऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌ ।।८३।। 
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| 
| आर्श --चाठे ae निष्कास हो चाहे सकाम हो $ 
| अधें--चाह HA TACHA ह चाह सकास si, परन्तु ज्ञान 


| के बिना मुक्ति का साधन नहीं हा सकता; क्योंकि दोनों प्रकार 

| के कर्मो में साध्यत्व seria शरीर से sala वाली होना समान 
| है, और श्रुति में भी लिखा हे “न कर्मणा न प्रजया” इत्यादि 

| अर्थात्‌ न तो कमं से मुक्ति होती, न प्रजा से, न धन से, ज्ञान फे 

| बिना किसी साधन से मुक्ति नहीं होती। 

| ` प्रज्ञान दुःख का विरोधी नहीं, इसलिये ज्ञान से दुःख 

| का नाश कैसे हो सकता है ? 


| उ०--दुःख जन्म-मरण से होता है; जन्म-मरण कमे से | 
| y IS N | 
| होते हैं, कमें प्रबृत्ति से होता है, प्रि राग-द्वेप से होती दै, | 
| राग-द्वोष मिथ्याज्ञान से होते हैं, ज्ञान म्रिथ्याज्ञान का विरोधी 


। है, जब मिथ्याज्ञान का नाश ज्ञान से हो जायगा तव उसकी 
| सन्तान दुःखादि उत्पन्न ही नहीं होंगे । 
|. प्र०--जब ज्ञान को साधन मानोगे तो ज्ञान साध्य होने a = 
`| भी मुक्ति दुःखरूप हो जायगी; क्योंकि ज्ञान सी तो देहस्थ आत्मा 

| ही को दोगा और ज्ञान साध्य होने से मुक्ति ऐसी ही अनित्य ' 


| होगी जैसा कमे का फल दै! ¢ 
| go- fagna बन्धष्यंसमात्र परं 'न 


| समानत्वम्‌ ।!।८७॥ 
जपथे--कर्स का फल तो भावरूप सुख है, इसलिये वह 
= ) अनित्य है; परन्तु ज्ञान का फल तो अविद्यां का विनाश रूप 


Biy 


९5 ३ जब कार्याभाव रूप नहीं तो उसका नाश न होगा । दूसरे 

' कम देहात्मविशिष्ट से होता है और उसका फल भी देहात्मा मिल | 
` ` कर भोगते हैं, परन्तु देह विनाशी दै, इसलिये कम का फल 

| भी विनाशी ज्ञानात्मा का धर्म आत्मा में नित्य हो सकता है। 
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प्र०—क्या आत्मा निजमुक्त हे! | 
TERON it XN re EES Si Sao y 
उ०--अविद्यादि दोषों से जो दुःख उत्पन्न होता है, उसके 
n n ° Ç 
दूर होने से जीवात्मा मुक्ति सुखको लेता है। यहां आचाय ऋषि| सि 
का यह आशय है कि स्वभाव से तो जीवात्मा बद्ध नहीं केवल| नह 
अविवेक से वद्ध होता है ओर अविवेक के लाश से सुकत होता| 
6 x 
है, तो मुक्ति ध्वंस अथात्‌ नाशरूप है, भावरूप नहीं । | 


A 


इयोरेक्तरस्थ वाष्यसब्रिक्ृष्टाथपरिच्छिति! ग्रा | 
तरसाधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ licel! 


° ~ z ` Tl 
aa ~ ज्ञाता ale ज्ञेय के पास-पास होने से जा ज्ञान होता| र 
~ % ` > | 
| है, उसे प्रमा कहते हैं । इस प्रमा के साधन तीन प्रकार के| g 


d TAN हैं--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द । À 
त् प्री | 

£ पदार्थ भौतिक और नज॑दीक है उनका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से. 
होता है, और जो पदार्थ भोति शू बे fis hit 
शांता हैं, आर जा पदाथ अभोतिक तथा दूर ३, उनका शब्द और | प्र 

~ . i 

अनुमान से दोता दै, यहां दूर का आशय परोक्ष है। जिन पदार्थों! 
का तींन काल में प्रत्यक्ष नं हो उनका शब्द प्रमाण से बोध होता दा 
है | यहां शब्द का आशय योगी और ईश्वर की आज्ञा है। जहां | 5 
SS ~ S| 

भौतिक पदार्थों का परोच होने में शब्द प्रमाण लिया गया है, | 


वहां सत्यवादी आप्त पुरुष का वाक्य समझना चाहिये | | x 
प्र०--एक शब्द प्रमाण के दो अर्थ क्‍यों लिये जावें ? = 
~ 7 a K \ = 
So— IE कहते हैँ आप्त के वाक्य को और व्याप्त कहते ह 
जिसने धरम से धर्मी का निश्चय किया हो, सो अभौतिक पदार्थों è 
का यथाथे ज्ञान तो बिना परमात्मा और योगी के दूसरे को al) ने 
नहीं सकता और भौतिक पदार्थों के ज्ञान के साधन इन्द्रियों के | ह 


होने से आप्त पुरुष का वाक्य भी प्रमाण मानना चाहिये। | 
प्र०--क्या यह तीन ही प्रमाण हैं, उपमाना[दि नहीं ? | 
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( ३७ ) 
उ०--तस्सिद्ठौ स्व सिद्धेरनत्रिक्यसति} ॥८६॥ 


श्र्थ--इन तीन प्रसाणों के सिद्ध होने से सब पदार्था की 
सिद्धि हो जाती है, इसलिये और प्रमाण मानने की आवश्यकता 
नहीं; क्योंकि महात्मा सहु ने भी लिखा है :-- 

gagag च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
aa मुविदित काय्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥ 

अर्थ--प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र के अनुकूल जान कर 
कार्य करना चाहिये; क्‍योंकि aa की शुद्धि की इच्छा वालों की 
इच्छा इनसे पूरी हो सकती है और उपसानादि प्रमाण इन्हीं के 
अन्दर आ जाते ह। 

meg सत्तदाकारोल्तेखि विज्ञानं तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ US ol : 

जिस सामने उपस्थित पदार्थ के साथ ज्ञानेन्द्रि का सम्बन्ध 
हो और मन को भी उस इन्द्रिय के द्वारा उसका यथाथे बोध हो 
जाय, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं और इस ज्ञान का कारण 
ज्ञानेन्द्रिय और सन की वृत्ति दे | इंसलिये मन अर इन्द्रियें TAR 
प्रमाण कहलाती हैं और इनका विषय केवल ग्राकृत पदाथ ही E I 
प्रत्यक्ष से प्राकृत पदाथों का ज्ञान नहु हो सकता । 

प्र०--योगियों को तीनों काल के पदार्थों का ATA ज्ञान 
हो सकता दे और योगी समाधि अवस्था में आत्मा और अन्दर 
के पदार्था को प्रत्यक्ष BT दै, इस वास्ते तुम्हारा प्रत्यक्ष का 
लक्षण ठीक नहीं 2 | 

उ०---योगिनामबाध प्रत्यक्षत्वान्न ATT UEC 
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ARER seat नहीं हो सकता, जैसे--दरपण से अपनी आंख | 
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अर्थ--यह लक्षण बाह्य प्रत्यक्ष का है और योगियों को 
अबाह्य प्रत्यक्ष भी होता हे, इसलिये योगियों का प्रत्यक्ष बाह्य 

लीनवस्तु लब्धातिशयसभ्घन्धाड्राऽदोषः tS २।। 

योगी लोग ऐसी वस्तु का जो दूर हो अथवा दूसरे के चित्त 
में हो उसके साथ भी सम्बन्ध रखते हैं, इस वास्ते योगियों के 
ऐसे प्रत्यक्ष में. दोष नहीं आता । | 

प्र—योगियों का ऐसा प्रत्यक्ष क्यों माना जावे ? क्योंकि! 
वह साध्य अथात्‌ प्रमाण की आवशयकता रखता है, इसलिये 
<नद्रयग्राह्म पदाथ का ही प्रत्यक्ष माना चाहिये ओर अतीन्द्रिय 
पदाथ का प्रत्यक्ष न कहना चाहिए | 

उ०--मन के इन्द्रिय होने से मानसिक प्रत्यक्ष भी. मानना 
चाहिये, इसलिए मानसिक प्रत्यक्ष जो योगियों को होता है वह 
सिद्ध है साध्य नहीं | ; 

प्र०--भरमांण वह होता है जो सबके लिये एक सम हो, À 
प्रत्यक्ष योगियों को हो अन्य पुरुषों को न हो, उसे प्रत्यक्ष नहीं 
कह सकते ? | 


छ०--इन्द्रियों के विकारी होने से इन्द्रियजन्य ज्ञान किसी | 


OIA होने से दोष नहीं | इसके लिये ओर युकित देते हैं। E. 


की भी नहीं होता, लेंसे--अन्धे को रूप का ज्ञान, बहिरे को! . 


शब्दज्ञान इत्यादि । 


प्र०--क्या सवके सन भें दोष है जो मानसिक प्रत्यक्ष नहीं 
होता t | 


| ४०-जिसके मनमें मल,विक्तेप, आवरण, तीन दोष हों एसे | 


| 
देख सकते हैं, परन्तु दर्पण के मैला तथा स्थिर न होने अथवा 


कोई आवरण होने से नहीं देख सकते | जेसे-गंगा में यह शक्ति क्‍ 
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को. है।क वह बड़े-बड़े मकानों को बहा ले जाय,परन्तु यदि इसी गंगा | 


~ n F दिय लू Ss Qe 
रा, का छोटी-छाटी नालियों में वक्त कर दिया जाय ता DRS | 
|... को भी नदी बहा सकती | इसी प्रकार सन RA पदाथा को जान | 
| सकता है, परन्तु Afaa बृत्ति होने से उसकी शाकित का तिरो- | 
च| भाव हो जाता R | ae i | 
के प्र०--इन्द्रियों के प्रत्यक्ष मानने ओर Tatas TAT के न = .॥ 
|` ` मानने में क्या दोष होगा? | 
ic) So BVATTTAG ¦ SRM i i 
लये| मानसिक प्रत्यक्ष के न मानने से इश्वर की सिद्धि न होगी | | 
द्र. क्योंकि रूप न होने से वह चछु का विषय नहीं; सुगन्ध न होने i 
| विषय नहीं; रस न होने से वह रसना का A 
से वह नासिका को विषय नहीं; रस न ह । E 


ना| विषय नहीं | जब ईश्वर का प्रत्यक्ष न हुआ तो अनुमान भी F i 
qg होगा, क्योंकि agaa FAT IAs होता है | जिसका तीन 
| काल में प्रत्यक्ष न हो उसमें अनुमान हो नह सकता ओर शब्द | 
a प्रमाण से भी काम न चलेगा; क्योंकि देद के ATTY ह ँ 
हीं. Ara प्रमाण मानते हैं। जब ईश्वर स्वयं असिद्ध होगा at 

| उसका वाक्य वेद॒ कैसे प्रमाण माना जायगा ? यहां ml 
सी| दोष दै, क्योंकि ईश्वर की सिद्धि बिना, वेद का as a नह , 
को |. सकता, और बेद के बिना ईश्वर वाक्य सिद्ध हुये प्रमाण ह्वी 

| ' नहीं हो सकता | feo oo 
ret प्र०--अतुमान क्यों नहीं दोगा | क्योंकि काय को दे क 
| . कारण का अलुमान से ज्ञात हों सकता है । ऐसे ही सृष्टि ` 
_ mae देखकर उसके कारण का अनुमान कर लेंगे ! l 


मे AT i 

ख |. soagn का होना व्याप्ति के अवीन है, ओर व्याप्ति l 
वा | : प्रत्यक्ष के अधीन है। जब तक प्रत्यक्ष श्रमाण से नियत T 
Fa | काय का सम्बन्ध ज्ञान न हो जाय, तब तक व्याप्ति नहीं ह 

i t * ५४०४१ ` 
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सकती, ओर जब तक व्याप्ति न हो तब तक अनुमान नहीं 
हो सकता | जैले जब बादल होता है, तभी gle होती है, 
बिना बादल के कभी बृष्टि नहीं होती देखी; इसलिये जिसका 
तीन काल में प्रत्यक्ष न हो उसका अनुमान से ज्ञान नहीं 
हो सकता | 
_ doen नियम-पूर्वक कार्ये को बिना चेतन कर्ता के नहीं 
देखते, इससे हम नियमित काये से चेतन का अलुसान करते 
. ई। यह जगत्‌ भी परिणामी होने से कार्य, और नियम-पूर्वक 
होने से अपने चेतन कारण के अनुसान का साधक होगा ? 


` उ०-शुक्तबद्वयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ।।8४।। 


अर्थ--संसार में कोई चेतन मुक्त और बद्ध से भिन्न नहीं । 
यदि तुम ईश्वर को बड़ मानो तो वह सृष्टि करने की शक्ति 
नहीं रखता । यदि सुक्त सानो तो इच्छा के अभाव से सुष्ट | 
उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में जितनी सृष्टि a | 
नियमित देखते हैं, aq कर्ता की इच्छा से होती है | 
उभयथा प्यसत्करत्बम्‌ ॥६ ५॥ 


इस प्रकार युक्त, बद्ध दोनों प्रकार. के चेतन से ake का 
_ होना अनुमान से सिद्ध न होगा । इसलिये मानसिक प्रत्यक्ष 
` अवश्य मानना पड़ेगा । ईश्वर योगियों को समाधि अवस्था 
= में प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि स्थिर मेन के बिना ईश्वर का बोधक 
` कोई प्रमाण नहीं। ईश्वर को बड़ और शुक्त दोभों प्रकार का 
नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं, अर्थात जो पहिले बंधा 
हो, वह ही बंध के छूटने से भुक्त कहला सकता है। ईश्वर इन. 
_ दोनों अवस्थाओं से एथक है । जगत का करना उसका सवभाव | 
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प्र०--एक वस्तु में दो विरुद्ध स्वभाव हो नहीं सकते। 
यदि रचना ईश्वर का स्वभावे मालोगे तो विनाश किसका 
Rat 
स्वभाव सानोगे | i 
उ०--यह शङ्का परतन्त्र ओर अचतन H gi सकती हे, 
क्योंकि कर्ता स्तरतम्त्र होता है, और स्वतन्त्र उसे कते हैं, जिसमे 
करने, न करने ओर उलटा करने की सामर्थ्यं हो । 
घुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ॥ ६६ ॥ 
उपासना के सिद्ध होने से जो सक्तात्मा की प्रशंसा की 
जाती दै, इससे प्रतीत होता है, किं इश्वर है, जिसकी wn 
से अवित्रेक की निवृत्ति और विवेक की प्राप्ति होकर आत्मा क 
मुक्ति प्राप्त होती दे | 
तस्सन्निधानादथिष्ठातस्वं मशिवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
aati क्रियारहित है। उसको क्रियाशक्ति इश्वर की समीपता 
से प्राप्त होती है, जैसे-मणि को कांच की समीपता से उ 
प्राप्त होती है, परमात्मा में इच्छा के न होने से उसे a 
कहा जाता है, ओर बिना उसकी समीपता के प्रकृति कर 
में झसमर्थ है, जेसे-बिना हाथ के जीव उठा नहीं T 
इस वास्ते कहते हैं, उठाना जीव श धम नहीं, परन्तु हाथ में 
जीव के बिना क्रियाशक्ति नहीं। इस ares जीवात्मा को HAT 
माना जाता है। ide 
_ विशेषकार्य्येष्यपि जीबानास्‌ ॥ 8८ | ° 
_ जो कार्य सामान्यरूप से जगत्‌ में होते है; वह तो pi 
को सत्ता से होते हैं, और जो काये विशेष रूप से प्रति a 
भिन्न-भिन्न होते हैं, बे जीव की सत्ता से होते हि oe आत्मा 
को परमात्मा और शरीर के आत्मा को जीबामा कहते R 
| 
CC:0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


SESS .... - 
५ } 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CBRN) 


प्र-यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से या और प्रमाणों से ईश्वर की 
ff QENAN 
सिद्धि हो गई, तो वेद का क्या प्रमाण भाना जाय? क्योंडि 
भोतिक पदार्थों का तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो ही जाग्रगा, और. 
अभोतिक का योगियों के sara प्रत्यक्ष से हो जायगा | , 
So— ।सद्वरूपतो द्धा दवाक्यार्थोपदेशः ।। 88 || 
OARA x i 
aiaa FATT से ईश्वर के होने को तो सिद्धि a 
जायगी, परन्तु उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जैसे-- 
पुत्र XS ee 
पुत्र को देखकर उसके पिता के होने का ज्ञान तो अनुमान से हो 
सकता है, परन्तु उसके रूप और आयु आदि के ज्ञान के वास्ते 


शब्द Me इस. वास्ते वेइ का अवश्य प्रमाण 
` भानना चाहिये । ; 


अन्त\करणस्य तदुज्ञ्बलितत्तान्लोहवदधषि- 
A TIFT १०० ॥ 

५ अन्तःकरण भी चैतन्य के संग्रोग से ssaa ( प्रकाशित ) 
द अतएव संकल्प विकल्पादि कार्यों का अधिष्ठा ga अन्तःकरण 
को है, जेसे--अग्नि से ताये हुए लोहे में यद्यपि दाहृशाक्ति 
अग्नि संयोग के कारण है तथापि अन्य पदा के दाह करने को ' 
de लोहशक्ति भी èg हो सकती. है । 


प्रतिवन्धरृशः प्रतिबद्धजनमतुमानस || १०१ ॥ ` 


को a RAAT पदार्थ नहीं दीखता, उसके ज्ञान के araa 
को अठुमान कहते है; AR -अंग्नि sea नहीं da, किन्तु .... 


_ शम को देखकर उसका ज्ञान हो जाना, इसी का नाम अनुमान | 


हा यह अनुमान व्या fea और साहचुय नियम के ज्ञान बिना नहीं . 
होता; जैसे--जब तक कोई पुरुष पाकशाला आदि में धूम ओर 


a eS तन हन्‍ल++ 
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अग्नि की व्याप्ति न ससक लेगा कि जहां-जहां धूम छोता दै, वहां- 
वहां आग्नि अवश्य होती है, तब तक धूम को देखकर alia का 
अनुमान कदापि नहीं कर सकता। वह FAT क्रितने प्रकार 
का हे, इसकी निणेय ESTEA] करेंगे । किन्तु प्रथम शब्द प्रमाण 
का लक्षण करते हैं। 

आप्तोपदेशः शब्द! ॥ ०२ a ४ 

यह सूत्र सत्र शास्त्रों में ऐसा ही है. Te तोनों azi में 
गायत्री सन्त्र एक सम है, इसी मांति इस सूत्र को भी sis 
चाहिये । जो पुरुष धमेनिष्ठ बाह्य धमं से थमी के ज्ञान 
यथार्थ रीति पर जानते हैं, तथा शुद्र आचरणवान्‌ ह: उनका 
नाथ आप्त है | उनके उपदेश को शब्द प्रमाण कह हे । आप्ति 
का अर्थ योग्यता है, इस कारण तत्त्वज्ञांन से युक्त AURA 
चेद ही शब्द प्रमाण जानना चाहिये अ अगले सूत्र से प्रमाण 
ayaa की आवश्यकता को प्रकट करते ral 

उभर्यासद्विः प्रमाणात्‌ TZT: ॥ १०३ ॥ 

जब तक मनुष्य को वस्तु का सामाऱ्य ज्ञान हो, परन्तु 
यथार्थ ज्ञान न हो, तब तक वह संशय ' कता है। संशय की 


` निवृत्ति बिना प्रमाण के हो नहीं सकती ओर संशय की निवृत्ति 
` के बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती | प्रमाण से आत्म, अनात्म, 


सदू, HIS, दोनों प्रकार की, सिद्धि होती दै, इसी कारण प्रमास | 

का उपदेश किया R | x ; 
सामान्यतो दृष्टा दृभयसिद्विः ॥ १०४ ॥ 
तीन ER È अनुमान होते हैं--पूबेवतत, शेषवत्‌ ओर a 

सामान्यतो दृष्ट | पूर्ववत अलुप्तान उसे कते हैं, जैसे धूम को ' | 


Raat अर्ति का अनुमान किया जाता है, क्योंकि पहले पाकः | 


j or जी 
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शाला में धूम और अग्नि दोनों देखे थे, बैसे ही अन्‍्यत्र होंगे, 
इस प्रकार का अनुमान पूर्ववत्‌ कहाता है। जो विषय कभी 
AAT नदीं किया उसका कारण द्वार अनुमान करना शोषत्रत्‌ 
AGHA कहात। है; जैसे--स्त्री और पुरुष दोनों को नीरोग और 
हृष्ट-पुष्ट देखकर इनके पुत्रोत्पत्ति होगी यह अनुमान करना, वा 
मेघ को देख कर Aa RAN, यह अवमान करना VMI का 
उदाहरण दे । जिस जातीय विषय को प्रत्यक्ष कर लिया है, उसके 
छारा समस्त जाति सात्र के कार्य्य का अनुमान करना सामान्यदो-- 
दट कहता दे; जैसे-दो-एक मलुष्य को देख कर यह बात 
` निश्चय करली कि मनुष्य के सींग नहीं होते, तो अन्य agm 
, मात्र के सींग न्‌ होंगे। यह सामान्यतोदृष्ट का उदाहरण है | इसी 
` भाति सामान्यतोरष्ट अनुमान में यह बात भी आसकती है, कि 
जैसे बिना कारण के काय्य की अजुत्पत्ति सामान्यतोरष्ट RI 
इससे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि जहां-जहां कार्य्य होगा, 
वहा-वहां कारण भी अवश्य होगा | 
.. _ चिदवसानों भोग: ॥१०४॥ 
मा ` 22 ; 
5 Ma जो अवसान अर्थात्‌ अभाव है, उसे भोग 
PES है। यहां पर महर्षि भोक्ता और भोग को प्रथक-प्रथक 
करते हें, क्योंकि जड़ पदाथ भोग होते और चैतन्य ओ होता 
j si है, तथा भोग सदा परिणामी होता है, और Mel एकरस. 
आर चेतन्य होता है । a 


` प्र०-क्या जड़, मन और इन्द्रिये भोक्ता नहा * 
8०--नहीं, यह तो भोग के साधन हैं। - 

Eo A तो मन और इन्द्रिया ऋरते हैं तो अकर्ता जीवात्मा 
उसका पल Fabaceae) np 0 
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उ०--अकतु रपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्‌ ॥१०६॥ 

जिस प्रकार किसानों के उत्पन्न किये अन्नादि का भोग राजा 
करता दै और सेना के हार जाने से राजा को दुःख होदा दै, इसी 
प्रकार इन्द्रियों के किये कर्षो का फल आत्मा भोगता 21 

प्रः--पहिले मान चुके हो--अन्य के कर्म से दूसरे का 
बन्धन नहीं होता, अब कहते हो दूसरे का किया दूसरा 
भोगता है ? 

इ०--स्वतन्त्र कर्ता होता Fl स्वतन्त्र के किये का फल 
स्वतन्त्र को नहीं मिलता । यह इन्द्रिय _और मन स्वतन्त्र नहीं, 
किन्तु आत्मा के करने के साथन दै, जेसे--खडग से काटने का 
कती मनुष्य कहलाता है, ऐसे ही इन्द्रियों के कर्मों का फल जीव 
को होता है । 
पंत अपन saat को ठुःखादि विकार कैसे हो सकता है ? 

उ०- अविवेकादा IRAE: कतु HATATA )।१०७॥ 

कर्ता को फल Bas से होता दै, क्योंकि जीवात्मा 
अल्पज्ञ है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान बिना सैसित्तिक ज्ञान के 
नहीं रहता, इसलिये वह अविवेक a शरीरादि के विकारों को 
आपने में मानता दै, aad उसे दुःख-सुख प्रतीत होते हैं. 
जैले--संसार में लोग MHI धन को अपना मानकर उसके नाश 
से द:ल मानते हैं, ऐसे ही विवेक से शरीरनिष्ठ विकारों से 
जीव अपने को दुःख़ी-सुखी अहुभव करता है 

नोभयं च PETA (1% cil i 

जब पुरुष प्रमाणों से यथार्थे ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, 
तो सुख दुःख दोनों नहीं रहते; क्‍योंकि जब हमें यह निश्चय 
हो जाता है, हम शरीर नहीं Ar न यह शरीर हमारा दै, किन्तु 
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प्रकृति का विकार है, तो इसके दुःख सुख का हमें लेश भी नहीं 
प्रतीत होता । | 
प्र०-प्रत्यक्षादि प्राणों से प्राकृतिक ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
प्रकृति असिद्ध है; क्योंकि वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं ? 
' उ०--विपयोऽविषयोऽप्यतिद्राद हानोपादानाभ्या- 
मिन्द्रियस्य ।।१०६॥। 


इन्द्रियां के विषय अति दुरादि कारणों से अविषय हो जाते हैं, 


इस वास्ते किप्ती इन्ट्रिय का विषय न होने से प्रकृति की असिद्धि 
' नहीं हो सकती दे; जैसे--अभी एक मनुष्य था, परन्तु थोड़े काल 
में दूर चला गया, अब वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं रहा | 
प्र०-कितने कारण हैं जिनसे ' वस्तु का प्रत्यन्त ज्ञान 
नहीं होता ?'. 
ड०-अति दूर होने से, अति समीप होने से, इन्द्रिय के 
बिगड़ जाने से, मन के अस्थिर होनेया मंन के दूसरे काम में 
| लगे होने से, अति Gea होने से, बीच में परदा होने से इत्यादि 
- ओर भी कई कारणों से प्रत्यज्ञ का विषय अविषय होता 


2,3 fa स्तु & द्धि 
pj i 


Bote का प्रत्यक्ष च होने में क्या कारण है ? 
सीच्म्यात्तदनुपलब्धि। ।११०॥ , 
ड०--प्रकृति और पुरुष का, सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
m m होने से अत्यन्त अणु होना अभिप्राय नहीं; क्योंकि 
प्रति और पुरुष सर्वत्र व्यापक . हैं, इनका प्रत्यक्ष ये जे को ही 
oe ee ३2 Me 
'प्र०--अरकृति के अत्यक्त न होने से यह क्यों माना जावे, कि 
अति सूम होने से प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु प्रकृति का 
, | : 
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अभाव ही मानना चाहिये, नहीं तो शशश्वङ्ग की अप्रतीति भौ 
aaa होने से माननी पड़ेगी ? 
LR E S i 

काय्य रशा नाचंटुपलब्थ I? १ १।। 

उ०--संसार में प्रकृति के कार्यों को देखने से प्रकृति का होना 
सिद्ध होता है; क्योंकि काय्ये को देखने से कारण का अनुमान 
होता है, और इन कार्य्यो को बिगाड़कर सूम होकर कारण . में 


| 'लय होने से कारण की RRIT का अनुमान होता है। 


वा दितिप्रतिषसेस्तदसि द्विरिति चेत्‌ ॥११२॥ 


दि A 


यदि संसार में वादी लोग प्रकृति की असिद्धि में यह हेतु दें. 


कि कोई ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानते हैं, कोई परमाणुओं 


, को, कोई जगत्‌ को अनुखन्न ही मानते हैं, तो इस जगत-रूप 


कार्य से प्रकृति के अनुमान करने में क्या 2g है! प्रथम तो 
जगत्‌ का काय्य होना साव्य है. TAC कारण ब्रह्म है, या प्रकृति 
यह संशयात्मक है, इसलिये प्रकृति अधिद्ध है ! 
i \ 2 N 
तथाप्पेकतरुष्यय एकतरसिद्र रपिश्ञाप: ॥११३॥ 
i i : 
जब एक कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है आर 
Nn K is SN A ho A A 
कारण को देखकर कोर्य का अनुमान होता है, at ala को 
कारण सिद्ध मानना अनुचित नहीं, क्योंकि सब कार्य प्रकृति में 


; ' लय होते हैं । द्वितीय पुरुष जो अएरिणामो उसको, परिणामों 
प्रकृति के अविवेक से बन्ध और विवेक से मुक्ति होतो. है» 


. ` त्रिविधविरोधापचेश्च ॥११४॥ 


सब कार्य तीन प्रकार के होते हैं--अतीत अर्थात्‌ गुजरा 
हुआ, दूसरे वर्षमान, तीसरे आने वाला | यदि कार्ये कों सत्‌ न 


| ` मानें तो यह तीन प्रकार का व्यत्रद्वार-जैसें घट FE गया, अथवा 


* \ CSR) 
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घट वतेमान है, अथवा घट होगा, नहीं बन BATT! दूसरे | & 
दुःख सुख मोहादि की उत्पत्ति में विरोध होगा; क्‍योंकि ब्रह्म तो| % 
आनन्दस्वरूप होने से दुःखादि से शून्य है, और परमाणु ओर 


* है, अगले सूत्र में इसे और भी पुष्ट! करते हैं-- 
नासदुत्पादों JARI ॥११४॥ l 
असत्‌ किसी वम्तु का कारण नहीं हो सक्रता, जेसे--मलुष्य 

के सींग नहीं, इसलिये संसार में उसका कोई काये भी प्रतीत 
महीं होता, न उससे कोई कुछ बना सकता है । 
 उपादाननियमात्‌ ॥११६।। 


संसार में सब वस्तुओं का उपादान नियत है, जैसे--स्तत्तिका. 
से घट तो बन सकता हे परन्तु पट नही बन सकता, या लोहे. 
से तलवार बन सकती हे, रुई से नहीं बन सकती. wa से बर्फ 
बनती है, घी से नहीं बनती, इसी प्रकार सब पदार्थों के उपादान | 
` कारण नियत हैं, नियमित कारये-कारण भाव के सत होने से. 
` काये को भी सत्‌ मानना पड़ेगा । i 


सवत्र सव॑दा सर्वासम्भवात्‌ ॥११७॥ i 

यह कथन सवथा असम्भव हे, Tafa संसार में ऐसे वाक्यों | 
का साधक कोड भी दृष्टान्तादिक नहीं दीखता कि ( असतः | 
सञ्जायते ) अर्थात्‌ असत “से सत्‌ होता है। अतः मानना 
पड़ेगा कि ( सतः सञ्जायते ) अर्थीत्‌ सत्‌ से सत्‌ ही et 
होता i : 

शक्तस्य METATA ॥११८७॥ o 
कार्य में कारण का शक्तिमत्त्व होना ही उपादान कारण होता i 
है क्योंकि जिस कारण द्रव्य में जो कार्यशक्ति वर्तमान दी नहीं | 
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र| दै, उससे अभिलषित कार्य कदापि नहीं हो सकता; जैसे कि 
>) कृष्ण रंग से श्वेत रंग कदापि नहीं हो सकता | अब इससे यथाथ ` 
र | सिद्ध हो गया कि जैसे कृष्ण रंग से श्वेत रंग उत्पन्न नहीं हो. 
द्ग | सकता, इसी प्रकार असत्‌ से सत्‌ भी उत्पन्न नहीं हो सकता | 

| कारणभावाच्च ॥ ११६ Ul 

| ` ` उतत्ति से पहिले ही कार्य का कारण से भेद नहीं है, क्योंकि 
| कार्य कारण के भीतर ही सदैव रहता है, जैसे कि तेल तिलों के 
[त | भीतर रहता है। : 

| न भावें सावयीणश्च त्‌ ॥ ११० ॥ 

.. अब इसमें प्रश्न पैदा होता है कि कार्य तो नित्य है तो 
का. भावरूप Aa? कार्य में भावरूप उत्पत्तियोग नहीं हो सकता, 
है | आसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति के व्यवहार होने से। अब इस विषय 
फ | सें सांख्य के आचाय अपने मत को प्रकाश करते E | 
[न | नाभिव्यक्तिनिवन्धनौ व्यवहाराव्यवहारी ॥ १२१॥ 

| अब यहां पर सन्देह होता है कि यद्यपि उत्पत्ति से पहिले 

` सत्‌ कार्य की किसी प्रकार उत्पत्ति हो, WE जब कार्य सा 

| अनादि है, तो उसका नाश क्यों हो सके। इसका pp 
यों ' कि कार्य की उत्पत्ति का ब्यवहार ओर अंव्यवहार, a z 
तः | निमित्तक है, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के भाव से काये की उत्प 
ना | होती है। अभिव्यक्ति के अभाव से* sara का अभाव है। जो 
न्न) पूर्व यह शंका की थी, कि यदि कारण में काये रहा है, तो 
अमुक कार्य उतपन्न हुआ, ऐसा कहना भी नहीं al सकता | उसके 
ही उत्तर में यह सूत्र हे, कि अभिव्यज्यमान काये की उत्पत्ति का 
व्यवहार अभिव्यक्ति निमित्तक दै। पूर्वे जो कारय असत्‌. नहीँ 
वा उसकी अब उत्पत्ति ES यह कथन ठीक नहीं हे | 

; 
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` नाशः कारण लयः ॥ १२२ ॥ | 


= «Kee? श्लेषणे धातु से लय शब्द बनता है | अति सूक्ष्मता 
ae के साथ कार्य का कारण में मिल जाना, इसी का नास नाश है। | 
कार्य की व्यतीत अवस्था अर्थात्‌ जो अवस्था कार्य की उत्पत्ति 

से पूर्व थी, उसी को धारण कर लेना और जो नाश भविष्यत्‌ 
में होनेवाला हे, उसी का नाम प्रागभाव नामक नाश है । कोई 
कोई यह कहते हैं कि जो वस्तु नाश हो जाती है उसकी. 

` पुनस्सत्ति नहीं होती, परन्तु यह कहना सर्वथा अयोग्य है, 
. क्योंकि इस कथन से प्रत्यभिज्ञा में दोष होगा, अर्थात जिस | 
पदाथ को दो H पहले देखा था, उसको ही इस समय देखने से | 
यह ज्ञान होता है कि जो पदार्थ पहिले देखा था उसी को इस समय | 
देखता हू । इस ज्ञान में यह दोष होगा कि जो ज्ञान पूर्व हुआ था | 
वह इतने दिन तक नष्ट रहा और फिर भी समयानुसार उत्पन्न | 
हा गया। याद चष्ट हुए काय की दूसरी बार agate ही ठीक | 
होती तो इसमें अनुत्यत्ति का लक्षण भी पाया जाता। अतएव 
यही कहना ठीक है कि नाश को ग्राप्त कार्ये फिर भी उत्पन्न हो |. 
सकता है। अब यह सन्देह होता है कि यदि पहिले कहा हुआ ही | 
पन्त ठीक है, तो अपने कारण में कार्य का नाश होता क्यों नहीं | 
दीखता, जैसे-तन्ठु कपास से पैदा होते हैं, परन्तु नाश के समय. | 
वह भिट्टी में मिल जाते हैं। इसका उत्तर यह है कि कार्य का 

: कारण में लय हो जाना विवेकी पुरुषों को दीखता है और | 
अविवेकियों को नहीं दीलता, जैसे-तन्तु मिट्टी के रूप हो जाते. | 
हैं और मिट्टी कपास कें वृ्षरूप हो जाती है और वह aw फूल, | 
फल्‌, कपास आदि रूप से परिणाम को ग्राप्त होता है और जब |. 
काये का नाम ओर उसी के समान कुछ बदला हुआ रूप संसार | 
में मोजूद दै, तव नाश, ऐसा कहना भी योग्य नहीं । यही .| 
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सिद्धान्त महासाष्यक्रार सहपषिं पतञ्जलिजी र भौ है, कि 
आकति तित्य है। अब यहां यह संदेह होता है कि अभिव्यक्त 
< 


— 
— 


के यत्न से पूर्वं अभिव्यक्ति को स्वकार्य-जनकता दीष होगा 
G S RNR जात 
और उत्पत्ति के लिये जो कारण ETT यत्न किया. जाता है वह 


Se 


त्त ~~ [Nos mart 

बू | व्यर्थ होगा । यदि कार्य की उत्पत्ति से पहिले अभिव्यक्ति नहीं 
2 eo = E a EN रोकि q यह कह शुके 

$ | “थी तो सतकाये प्त में हानि होगी; क्योंकि जब यह फ 
| है कि जो कार्य पूर्व था, उसी की :इस समय उत्मत्ति होती है, 

MON TAT O वो अभिव्यक्ति का पूवे में 

, | किन्तु असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती तो अभि 


आभाव कहने में दोप होगा | यदि यह कहा जाय कि अ भव्या का 
तो पूर्व भी थी लेकिन एक अभिव्यक्ति से दूसरी अभिव्यक्ति ae 
| द्वरा होती जाती है, इसीलिये कारण व्यापार हे e r 
aaan दोष होगा; क्योंकि एक से दूसरी; रा से तीसरी, 
इसी तरह कहते जाओ, लेकिन कही भी विश्राम T Ta 
इस कारण यह अनवस्था दीप हो गया । इने qa ea ae 
| उत्तर यह हैं--प्रथम तो कारण व्यापार से सब कार्यो है ae 
` होती है, इस प्रकार पूर्वोक्त शंका ही नहीं cee cs Dy aft 
| यह मान भी लिया जाय कि अभिव्यक्ति r a aoe 
` कारण ठ उसकी सत्ता प्रकाश करने के है कि 
` कारण व्यापार हारा इसका IN कता | तीसरे यह भी है कि 
आवश्यक है, तब कोई दोष नहीं हो सकत 


St A TEN A ~ 


TS ro Sos 


४ (जब तक कार्ये ST न 

1 / जब कार्यं की अनागत अवस्था SS a दे Si a 

७. | हुआ ) सत्‌ कार्यवाद की कोई हानि ना हो oe a 
| नहीं = सकता: कि जब तक घट पंदा ह as 7 

क. | नहीं हो सकता; Fa > को मानते हैं, इसी प्रकार 


A तक Sara भेद्ी सें घट 
RA कार्य्यवादी मिट्टी भें Se 
bk सो मी ससा चाहिये । यदि कोई ऐसा सन्देह करे 
महिले नहीं था, किन्तु अब पैदा इ 

a 
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कार्य की उत्पत्ति के पूर्वे भी थी कि नहीं थी ? यदि'थी तो कारण ` 


हो सकता, _ 


a हू (ee hs TF) 
कि कारये का प्रागभाव “पहिले न हीना है, ऐसा कहना भी नही | 


gu 
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बन सकता | इसका उत्तर यह है, कि काये की अवस्थाओं | a 
भाव अभाव कहते हैं न कि कार्य का और जो अनवस्था दोष 
दिया उसका उत्तर यह है: ; 
पारम्पर्यतोऽन्वेपणा वीजांकुरवत्‌ ॥ १२३ ॥ 

बीज और अंकुर के समान अर्थात्‌ जब विचार किया 
जाता है कि पहिले वीज था या वृक्ष, इस विषय में परम्परा 
मानी गई हे। इसी तरह अभिव्यक्ति मानी गई है सिर्फ 
भेद इतना ही है, कि उसमें क्रमिक परम्परा दोष उत्पन्न 


होता हे, अथोत्‌ पहिले कौन था, और इसमें एक-कालिक | . 


एक ही समय में एक का दूसरे से उत्पन्न होना यह दोष होगा, 
लेकिन यह दोष इस कारण माना जाता है कि पातञ्लभाष्य | 
में भी व्यास जी ने कार्यों को स्वरूप में नित्य और अवस्थाओं से 
विनाशी माना है, वहां अनवस्था दोष को प्रामाशिक माना | 
है । यह वीजांकुर का cera केवल लौकिक है, वास्तव सें यहां 
जन्म ओर कर्म का दृष्टान्त दिया जाता तो श्रेष्ठ था; जैसे-जन्म 


PAN (eS c x i x j 
से कम होता है या कमे से जन्म, क्‍योंकि बीजांकुर के झगड़े 


~ के Re- EN A Q~ NR A | 

में कोई-कोई आदि सगे में वृक्ष के बिना ही बीज की उसत्ति मानते | 
› वास्तव में अवस्था कोई वस्तु नहीं है, इसको कहते हैं:-- 

SARAAT: ॥ १२४ ॥ 
कि घट की उत्पत्ति के AL et ANR 

aot । उपात्त के स्वरूप को ही वैशेषिकादि | 
pore कमी के सबब मानते हैं, अर्थात्‌ यह safe 
TU उत्पन्न हुई, ऐसा सन्देह नहीं करते, केवल एक ही | 
उत्पत्ति को मानते हैं। इसी तरह अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्रिस | 


से ge यह विवाद नहीं करना. चाहिये। केवल अभिव्यक्ति को | 


faq c ; 
ही मानना चाहिये। सतकार्यवादी और असतकार्यवादी इन 


दोनों में केवल इतना ही भेद है, कि आसतकार्यवादी कार्य | 
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safes की पूवे दशा को ्रागभाव और कार्ये के कारण में लय 
हो जाने को ध्वंस कहते हैं, और इन दोनों अवस्थां में ara 
का अभाव मानते हैं, ओर इसी प्रकार सतकायंवादी कहीं हुई 
दोनों अंवस्थाओं को अनागत और अतीत कहते हैं, तथा उन 
अवस्थाओं में कोर्य का भाव मानते हैं, कार्य से कारण का Ag- 
. मान कर लेना चाहिए | 
प्र०--किस-किस को कारये कहते हैं? 
छु०--हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं 
लिङ्गम्‌ ॥ १२५॥ 
हेतुमान्‌ अर्थात्‌ कारणवाला, अनित्य अर्थात्‌ हमेशा एकसा 
जो न रहे, अव्यापि अर्थात्‌ एक देश में रहनेवाला, सक्रिय K 
की अपेक्षावाला, अनेक जिसके अलग-अलग AT ATT है z 
आश्रित कारण के अधीन इसको लिङ्ग अथात्‌ काये के पहिचान 
का चिह्न कहते हैं | : PE 
प्र०--जिसमें हेतुमत्त्वादिक होते हैं वही प्रधान के लिङ्ग कहे 
जाते हैं 2 | हर 
उ०--तुम्दारा यह कहना सर्वथा असंगत है। क्योंकि प्रथम 


Q! 
ती मे में [म ही नहीं हे, दूसरे 
तो इस सूत्र में वा पूवे सूत्र में प्रधान का न 

ee व fe नहीं माना, इसी कारण 


सांख्यकार ने प्रधान शब्द को रू aoe 3 
इसको पुरुषवाचक भी कह सकते है; किन्तु पा 
तीसरे यदि उनके तात्पयीनुसार ( मतलब के माकी ) रह्‌ 

| ` पुरुष के ही मान लिये जावें तो भौ टीक नहीं, क्योंकि त 
| Scat कार्यमात्रफी उत्मत्तिप्रकृति oe, एत घात आ आओ 
पुरुष का भेद भी माना हे, एवं परस्परानपेक्षा भी कपिलाचाये का | > 
सिद्धांत है, वो प्रकृति से पुरुष का अडुमान नहीं हो सकता। | 
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हेतुमत्वादि विशेषण देने से काये कारण में ये मालूम होता है, | 

i इसी कारण उस भेद की प्रतीति में प्रमाण देते हैं-- | 
i आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तस्िद्वि 

प्रथानव्यपदेशाद्वा ॥ १२६ ॥ | 

-अर्थ--आञ्जस्य ( प्रत्यक्ष ) से, वा कारण सामान्य गुण्‌ | 

काय में पाये जाते हैं । विशेष गुणों में भेद रहता है, इससे प्रधान | 

व्यपदेशा से अर्थात्‌ यह कारण है, यह कार्य है।इस लौकिक 

` व्यवहार से कारय कारण भेद की सिद्धि होती हे । 

्रिगुचेतनस्वादि इयोः ।। १२७ N 7 

C ` ` | 

अब काये कारण का भेद कहकर कार्य कारण के साध्य 

अर्थात्‌. बरावरीपन कहते हैं--कि सत्‌, < तस यह तीनों गुण | 

अचेतनत्वादि धर्म दोनों के समान ही हैं, आदि शब्द से परिणा- | 

` सित्वादि का ग्रहण होता है। 


_ दत्य प्रीति img नासन्योन्य 
वेधम्यस्‌ ॥ १२८ ॥ 


Q 

: cas कार्य कारण का TRE ( आपस में ) jaa | 
र अनेक-अनेक प्रकार के | 
काये की उत्पत्ति होना ) दिखाई पड़ता है। इस सूत्र में आदि | 
शब्द से जिनका प्रहण होता है, उनका वर्णन पञचशिखाचायं | 
चे इस प्रकार किया है कि सत्वगुण से प्रीति, तितिज्ञा, सन्तोष | 

- आदि सुखात्मक अनन्त अनेक घर्मवाले कार्य पैदा होते हई 
इस ही रीति po अप्रीति शोक आदि दुःखात्मक | 
TAT अनेक * कार्य पैदा होते हैं, एवं तम से विषाद, | 


निद्रा ( नींद ) आदि मोहात्मक अनन्त अनेक धर्मवाले कार्य | 
$ CC-0. Gurukul kang colecton, Haridwar s 
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बैध्य है; जैसे लघुल के साथ स्व सत्वव्यक्तियों का ( सतोगुण 
` के पदार्थों का) artes है, रज और तम का ATA है, एवं चंच- 


आदि के साथ वमोव्यक्तियों का ( तमोगुण के पदार्था का). 


A € 
` उनकी उत्पत्ति नहीं दीखती, इसी कारण महदादिकों के कायें होने 


R । इसी 
` होता है, ओर न घट कहने से मिट्टी का ही ज्ञान होता है। इ 
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Sar होते हैं। घटरूप कार्ये में केवल मिट्टी से रूपमात्र का ही 
`A S 
वैधम्य है। ae 
gaal: madida गुणानाम्‌ ॥१२६ ॥ 
अर्थ-लघुत्वादि धर्मों से सादि गुणों का साधम्य ओर, 


Es र्जोव्यक्तियों क के पदार्थो का 
लत्वादि के साथ रजोव्यक्तिया का ( रजोगुण के पदार्थो का) 


fa कार गुरुख 
साधर्म्य है, और सस्व तम का GA हैं, इस ही प्रकार TK 


`N Cy 
धर्म्यं है, और सब्ब, रज से TIF R | s 
gar? @ zT सत्व, T k N 3 ee ; 
प्र०--यद्मपि महदादि स्वरूप से सिद्ध हें तो भी प्रत्यक्ष से 


में कोई भी प्रमाण नहीँ ? 
उ०-उभयान्यस्वात्‌ कार्यं महदादर्षटा- | 


दिवत्‌ ॥ १३० ॥ Bek. 

प्रकृति a पुरुष इन दोनों से महदादिक और cae 

सबब उन्हें कार्य मानना चाहिये; जैसे--घट i i cue 
इसी सबब कार्य दै, क्योंकि El कहने से न ते 


प्रकार प्रकृति और पुरुष कन से pa al 
होता । इस कारण महदादि? कौ प्रकृति और कारण हैं, रि 4 
कार्य मानना चाहिये; क्योंकि प्रकृति ओर पुरुष का = 
Te ॥0१३११॥ ` > 
परिणामात्‌ ee ४ 
` अर्थ--प्रकृति पुरुष परिमित a से lg a 
S नहीं कह. सकते; ee 
बढ़ते नहीं | इसी सबब उनको a el ee. 
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। oe समन्वयात्‌ ॥ १३२ ॥ 
Sel Baas Sars ` 
' अथ--मत्त को आदि लेके जोकि महदादिकों के अवान्तर | 
हें, सो अम्नादिकों के मिलने से बढ़ते रहते हैं, और भूखे रहने से | 
क्षीण होते हैं। इस पूर्वोक्त समन्वय से भी महदादिकों का कार्य 
मालूम होता है; क्योंकि जो नित्य पदार्थ होता है वह अवयव 
( टुकड़। ) रहित होता हे, अतः उसका घटना-बढ़ना नहीँ [ 
सकता । इसका अथ यह हुआ कि घटना-बढ़ना आदि कार्य में | 
` हों सकता है कारण में नहीं हो सकता। मन आदि अन्न के 
` सिलने से बढ़ते हैं, और न मिलने से घटते हैं। इसी से मह॒दा- 
Rai का कार्यत्व सिद्ध होता है | i 
शक्तितरचेति || १३३ ॥ 


S ~ LN 
स BR इनक बना पुरुष कुछ नहीं कर सकता, | 
x बिना ST कुछ नहीं कर सकता, अर्थात्‌ देख | 
» ओर पुरुष के ae नेत्र में देखने की शक्ति नहीं | 
; इस कारण मनुष्य दर्शन रूप | 
! को नेत्ररू बिना न ae 
य पी कारण के बिना नहीं कर सकता, इस ही सबब 
। इस सूत्र में इति शब्द से यह 


जानना चाहिये कि प्रत्येक कार् | 
RE चेक कार्य की सिद्धि में इतने ही प्रमाण _ 


` वदने प्रकृति: पूरुषो वा॥ १३४ ॥ 


. अर्थ-महदादिकों को का (9 es j 
AAE S S q नहीं { = 
` वा पुरुष इन दोनों से एक आवश्य सा तो महत्त्व को कृति 


वश्य 
` महदादि परिणामी हों तो प्रक ष भाना जायगा; क्योंकि जो 


- तो पुरुष मानना पड़ेगा । ` और महदादि अपरिणामी हों d 
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` प्र०--प्रकृति और पुरुष से भिन्न अथोत्‌ दूसरा और कोई 
पदार्थ मान लिया जाय तो क्या हानि है! 
उ०-तयोरन्यत्वे THAT ॥ १३४ N 
अर्थ--हां ! हानि है, gga दोष की प्राप्ति होती है; 
क्योंकि लोक में प्रकृति ओर पुरुष के सिवाय न्य eS 
माना है अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुप यह दो ही वस्तु ia सब 
वस्तु हैं; अतएव इसको प्रकृति का कार्य मानना चान | यदि 
दूसरा मानें तो इसके कारण भी दूसरे ही मानने पढ़ेगे। इस 
'प्रकार अनुमान सिद्ध करते ह। 
कार्यात्‌ कारणानुमानं तस्साहित्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
` आर्थ-कां्य से कारण का अनुमान होता है; pole HE 
जहां कार्य होता है, वदीं-वहीं कारण भी होता है, और महदा T 
भी अपने कार्यों के उपादान कारण हैं, जैसे कि तिलरूप का 
स्वगत ( अपने में रहने वाले ) तेल का उपादान ANA ES 
कथन से महदादिकों के कार्य्य में किसी प्रकार की हानि नहीं | 
अव्यक्त' ARTA N १२७ Ul 
` अर्थ-महत्तत्वादिकों की अपेक्षा भी Nee TRA z 
अव्यक्त अर्थात्‌ सूक्म है; क्योंकि महत्त्व केक a 
का प्रत्यक्ष होता है, और सूचमता के कारण प्रकृति का कोई TT 
प्रत्यक्ष नहीं होता है l ; Ee 
प्र०--प्रकृति तो परम A हे, aa उसका 7 ma 2 
सिद्ध होता ह्‌ ? ER pas 
| ड०- ततकार्यतस्तर्सिद्धेनापलापः ॥ REN | 
| , ` जर्थ-प्रक्ति का अभाव (न हना ) नहीं a a 
E z e (होना) मालूम पड़ती है। उसके . 
क्योंकि प्रकृति की सिद्धि 4 5 
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| | 
; काय्य महदादिक उसको सिद्ध कर रहे हैं। यहां तक प्रकृति a 
» AFMA समाप्त हुआ | अंब अध्याय की: समाप्ति तक पुरुष का 
$ अनुसान कहेंगे। 5 
` A 9 | 
SURES 'वयवादामावाद्मेवन्र साधनम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
` अथ--जिस वस्तु में सामान्य ही से विवाद नहीं है उसकी | 
सिद्धि में साधनों की कोई अपेक्षा नहीं, जैसे-प्रकृति में सामान्य 
OTS = 
tS विवाद है, उसकी सिद्धि के -वास्ते साधनों की अपेक्षा 
क ot है, वैसे पुरुष में नहीं है; क्योंकि विना चेतन के 
es सें अंधेरा अतीत (araa) होगा, यहां तक कि बौद्ध भी | 
Osis कम भोक्ता अह॑ पदार्थ को पुरुष मानते हैं, तो उसमें | | 
as bee का विवाद नहीं हो सकता। उदाहरण, धर्मवतू-- | 
3: तरह, जैसे कि धर्म को सभी बोद्ध नास्तिक आदि सानते || 
) वैसे ही एक चेतन को सभी मानते हैं। | 
म०--पुरुप किसको कहते हैं ? न्‍ 4 
8 | 
ज०-..शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ । १४० Il 
c < ~ 
अथ --शरीर को आदि से लेकर प्रकृति तक जो २३ पदार्थ | 
हैं उनसे जो प्रथक्‌ है उसका नाम पुरुष हे | | 
प्र०--शरीरादि से जो भिन्न है ड कल्प 3 
EE है उसका ही नासे 
इसमें क्या हेतु है? eee 
0 e 
= ० सहतपदाथत्वात्‌ | १४१ ॥ 
से शय्या आदिक संहत पदार्थ के वास्तै 
nce दाथ दूसरे के वास्ते सुख के 
Bat 4 5 वास्त नहीं l इसी Pp ¢ 
a कक E इसी प्रकार . प्रकृत्यादिक 
र्थ भी दूसरे के वासते हैं। स्पष्ट आशय यह है, कि प्रकृति 
आदि जितने संहत पदार्थ हैं, वह किसी दूसरे के वास्ते हैं, और 
जो वह दूसरा है, उसी का नाम पुरुष है, और dea देहादि से 
मु 
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Pea का नाम पुरुष है । यह पहले भी आये हैं, फिर यहां 
कहना हेतुओं की केवल गिनती बढ़ानी है। र 
प्र०--पुरुष को प्रकृति ही क्यों न माना जाय, इसमें क्या 
कारण है ? 
उ०--न्निगुणादिविपयंयात्‌ ॥ १४२ ॥ 
अथ--त्रिगुण BA सत्‌ , रज, तम, आदि शब्द से मोह 
जड़त्वादि, इनसे विपरीत होने से पुरुष प्रकृति नहीं A सकता; 
अर्थात्‌ वह प्रकृति से भिन्न है; क्योकि ATAT is 
“qa प्रकृति है, अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण, तमाणुण इन ते 
जिसका सम्बन्ध है, उसका ही नाम प्रकृति माना है, ओर जिसमें 
Raa, शुद्धत्व, बुद्धत्व, FRA, यह धर्म हैं, उसका ही नाम 
- पुरुष है, तो विचारना चाहिये प्रकृति ओर पुरुष में कितना भेद 
है | इस ही कारण पुरुष को प्रकृति नहीं मान सकते हैं | 
अधिष्ठानाव्येति ॥ १४३ ॥ ; 
अर्थ--और भी कारण है, पुरुष अधिष्ठान होने से = 
से जुदा ही है । अधिष्ठान अधिष्ठेय GAT से es es 
कि दो के बिना संयोग हो ही नहीं सकता | इससे Res z 
कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है । आशय यह है कि जब as a2 
आधार कहते हैं, तब उसमें आधेय भी अवश्य ell चाहि a2 
आधेय पुरुष है । ह wi! 
प्र०--अधिष्ठान किसको कहते हैं ! 
उ०--आधार को | aa 
प्रअ--आधार शब्द का क्या अर्थ है ! ae 
उ०--रखने की जगह, जैसे पात्र । : 
प्र---अधिष्ठेय किसको कहते दै! | 
उ०--आधेय को । 
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प्र०«--आधेय शब्द का क्या अर्थ है ? 
उ०-रखने की वस्तु को आधेय कहते हैं, जैसे--घुत “घी” 
भोक्तृभावात्‌ ॥ १४४ N 
- aiak We कहो, शरीरादिक ही भोक्ता है, तो कर्ता और 
कम का विरोध होता है; क्योंकि आप ही अपने को भोग नहीं 
ae N ike प्रकृति के कार्य्ये हैं, और स्रकूचन्दना- 
क भी प्रकृति के कार्य्य हैं । इस कारण आप आपना भोग 
शरण आप अपना भोग 
i. e 
केवल थ्‌ तेश्च 
ल्याथ प्रवृत्तश्च ।। १४० ॥ 
थैः A 9 : ag 
Aa शरीरादिक को ही भोका माना जायगा, तो. | 
दूसरा दोष यह भी होगा कि मोक्ष के उपाय करने में किसी की 
होगी, क्‍योंकि शरीरादि के विनाश होने से आप ही 
T होना सम्भव दे,और तीसरा दोष यह होगा,कि सुख दुःखादि 
( ति के स्वाभाविक धर्म हैं, और स्वभाव किसी का नाश नहीं 
ता, इस कारण मोक्ष असम्भव है, इससे पुरुष को ही भोक्त 
` सानना ठीक है। पूर्व कहे it से ; 
ee § शल कह हुए प्रमाणों से पुरुष को २३ तत्वों से 
ज छह सुके, अव पुरुष क्या वस्तु है, यह विचार करते हैं। 


SS N 2 ५ 
` = विषय में वेशेषिक कहते हैं कि प्रकाशस्वरूप आत्मा मन 
=a T a से बाध्य ज्ञान से, युक्त होता है और परमात्मा 
इ है, जड़ प्रकृति से प्रकाशमय नहीं हो सकता | लोक में 
ae eee) ee लोष्ठादिक हैं, और इनमें प्रकाश 
कर al देखने में आता । इस कारण 
` T fe 
, SAA श्रकाशरूप पुरुष जानना चाहिये। se है | 
प्र०-प्रकाशरवरूप में त Ñ | 
वा र | आत्मा में तमादि गुणों का भाव दे, 8 


oe 


i 


P 
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` जाता है, लेकिन युक्ति और श्र्‌ति इन दोनों से विरुद्ध है, क्योंकि 


` स्थाओं की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि उन अवस्थाओं में 
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निगु शत्वान्न Raat ॥ १४७॥ 
उ०--नहीं | कारण यह है कि पुरुष निगुण हे, इसी सबब 
चित्‌, सत्‌, रजादि गुणवाला नहीं हो सकता; क्योंकि गुण 
प्रकति के TTS | । 
ˆ प्र०--बहुत से तीन गुण पुरुष में मानकर उसको शिव, 
विष्णु, ब्रह्मा कहते हैं ? 
उ०-्रुत्या सिद्धस्य नापलापः ATCT 
बाधात्‌ ॥ १४८ N | 
अर्थ--यद्यपि उक्त कथन से पुरुष में गुण कल्पना किया 


a तियों में भी “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” इत्यादि विशेषणों | 
से पुरुप को aw ही प्रतिपादन किया है। एवं उस अनुभव 
प्रत्यक्ष में दोष भी हो सकता है, क्योंकि वह अनुभव किसको 
होगा | यदि पुरुप को होगा, तो ज्ञान को पुरुष से प्रथक्‌ वस्तु 
मानना पड़ेगा | इस कारण पुरुष FAT ण है। 4 
प्र०--जो पुरुष प्रकाशस्वरूप ही है, तो सुघुप्ति आदि अव 


प्रकाशस्वरूपता नहीं रहती | यह जीव पर शङ्का ह? 
उ०-सुषुप्त्याद्यसाक्षिर्वम्‌ ॥ १४६ ॥ ह 
अर्थ--पुरुष सुषुप्ति का आद्यौ साक्षी है, अर्थात्‌ जिन अन्तः ; | 
करण की वृत्तियों का नाम सुषुष्ति है, वह अन्तःकरश TON के त 
आश्रय है | इसी कारण उस Bafta का सात्ती पुरुष दै, और हः 
सुषुप्ति अन्तःकरण का धर्मे है । a: 
प्र०--यदि पुरुष प्रकांशस्वरूप है, और अन्तःकरण T 

का आश्रय है, तो वह पुरुष एक है वा अनेक ! द 
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उ०-जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषयहुत्वस्‌ ॥ १४० ॥ 
संसार में जन्म को आदि लेकर अनेक अवस्था देखने में | 
आती हैं, तो इससे ही सिद्ध होता दै, कि पुरुष बहुत हैं; क्योंकि | 
यदि सब अन्तःकरण की FRIA का आधार एक ही पुरुष होता, 
तो यह घट है, इस घट को सैं जानता हूँ, इस घट को सें देखता 
हूँ। इस प्रकार का अलुभव जिस क्षण में एक अन्तःकरण को 
होता है, उसी क्षण में सब अन्तःकरणों को होना चाहिये; क्योंकि 
. ` वह एक ही सबका आश्रयी है, लेकिन संसार सें ऐसा देखने 
Haat आता, इस कारण पुरुष अनेक हैं, और जो कोई-कोई 
टीकाकार इस सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि जन्मादि व्यवस्था | 
| ही से बहुत से ger परीत (भाल) होते हैं बस्तः नहीं । उनका | 
. कहना इस कारण अयोग्य है “पुण्यवान स्वर्गे जायते, पापी नरके, | | 
अज्ञो बध्यत, ज्ञानी मुच्यते ।” पुण्यतमा स्वर्ग में पैदा होता हे, | 
और पापी नरक में पैदा होता है, अज्ञ बन्धन को आप्त होता है, 
ज्ञानी मुक्त होता है, इत्यादि श्रूतियां बहुत्व (aga सारों ) को 

अतिपादन करती हैं उनसे विरोध होगा | 
3 oe परुष की ही अनेक जन्मादि व्यवस्था हो सकती 

o या एक पुरुष की एक ही जन्मादि व्यवस्था है ? 

५ = z AAAA 
50 SENSE नानायोग आकाशस्थेव 
TIRÈ: eye 


Q AS A x x 
ania (शरीरादि ) भेद होने पर भी एक पुरुष का 
अनेक जन्मों में अनेक शरीरो से योग ( मेल ) होता है; जैसे | 
कि एक आकाश का घटादिकों के साथ योग होता है । (खुलासा) A 
ह हो जन्मान्तर में अनेक उपोधियां को धारण करता |. 
है, ओर अनेक योग वाला कहांता है, आकाश के समान; जैसे कि | 


p 
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आकाश एक ही है, लेकिन जब घट के साथ थोग को प्राप्त 
होता है, तो घटाकाश कहलाता है, और मठ के साथयोग को प्राप्त 
होता है, तो सठाकाश कहलाता है । लेकिन वे उपाधियां आकाश 
को एक ही ससय और एक ही देश में एक साथ नहीं हो 
सकतीं, Tale जितने स्थान आकाश का नास मठाकाश हे, 
उस वक्‍त उस ही आकाश का नाम घटाकाश किसी प्रकार नहीं 
हो सकता, Peg सठ की उपाधि को नाश करके दूसरे वकत घट 
के स्थापन होने पर घटाकाश कह सकते S| इस प्रकार ही पुरुष 
भी एक देशा काल में अनेक उपाधियों (शरीरादि ) को नहीं 
| धारण कर सकता है, किन्तु अनेक काल में अनेक उपाधियों को 
धोरण करके नाना योग वाला कहने में आता है, अर्थात्‌ एक ही 
1 जीव कभी मनुष्य, कभी पशु, पत्ती आदि नाना प्रकार के शरीर 
| धारण करके एक ही रहता दै। इस ही प्रकार अनेक जीव अनेक 
| -उपाधियों को धारण करते हैं, यह ज्ञानियों को ही अनुभव at 
| सकता है, और भी इस ही विषय में कहते हैं। 
उपाधिभियते न तु तद्वान्‌ ॥१४२॥ 

आर्थ--उपाधि के बहुत से रूप होते हैं ओर उपाधि को ही 
नाना रूपों से बोलते हैं, लेकिन उपाधि वाला पुरुष एक ही है। 
यद्यपि अनेक नव्य ( नवीन ) वेदान्त शास्त्र के जानने वाले 
यह कहा करते हैं, कि एक ही आत्मा का काये ३ कारण उपा | 
में प्रतिविम्ब के पड़ने से जीव इश्वर का भेद है, ओर प्रति-' 
विस्व आपस में जुदे होने से जन्मादि व्यवस्था भी ही शकती al 
यह उनका कथन इस प्रकार अयोग्य है, इसमें भेद और अभेद 
की कोई कल्पना नहीं हो सकती; क्योंकि विम्ब (mas वाला), 
` | प्रतिविस्व ( परछाई' ), इन दोनों की विनां ऋलहदगी साने विम्ब, 
| प्रतिविम्ब भाव हो ही नहीं सकता, और जीव को ब्रह्म का प्रति- 
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विस्व मानते हैं, तो देखते हैं कि प्रतिविम्व जड़ है। अतएव |. 
` पुरुष को भोक्ता, वद्ध, सुक्त, कमी नहीं कह सकते हैं, और जीव | 
ब्रह्म की एकता के विषय में हानि प्राप्त होगी । अतएव सांख्य | 
सतालुसार, जीव, ब्रह्म को एक मानना भी नहीं हो सकता है। | 
एक ही ब्रह्म जीव रूप को धारण करता है इस पक्त का खण्डन | 
इस सूत्र से होता हे=- i : 

एवमेकस्वेन परिवर्तमानस्थ न विषुद्धधर्माध्यासः ॥१४३ | जै 
अथै--यदि एक ही ब्रह्म सम्पूर्ण उपाधियों से मिलकर जीव | 

रूप हो जातां है, तो उसमें विरुद्ध धर्म दुःख बन्धनादि का... 
अध्यास अवश्य होगा, इस कारण जीव ब्रह्म को एक मानना | | 
योग्य नहीं है । l 


ay Y, 


प्र८--जबकि पुरुष को निर्धमे कह चुके, तब जन्म, मरण. 
मोक्ष, वन्ध आदि धर्मे क्यों कर हो सकते हैं ? 
Cc रिणामी | 
उ०--यह धर्म of नहीं है, जैसे--स्फटिक सणि के | ' 
पास काला, पीला, हरा इत्यादि रङ्गतों के रख देने से वह मणि भी | 
नीली, पीली, काली दीखने लगती है, लेकिन मणि तो वास्तव में 


सफेद ही है, इस प्रकार ही पुरुष में भी मन के धर्म सुख, दुःखादि | 
शरीर के धर्म, पिता, पुत्रादि प्रतीत होते हैं । 


धर्म Oa A a > 
अन्यथमत्वेऽपि नारोपात्‌ ततूसिद्धेरेकस्बात्‌ ॥१५४॥ 


a É; i 
FAAS आदिकों का धर्म जो सुख, दुःखादि उस धर्म का 
पुरुष में आरोप करने पर भी पुरुष को परिणामित्व की सिद्धि 
vel हो सकती, क्योंकि सुख, दुःखादि पुरुष के धर्म नहीं हैं 
किन्तु मन के धर्म a Sel जन्मान्तर में एक ही वना रहता है 1 
जब हर एक शरीर में एक-एक पुरुष है तो नाना पुरुष सिद्ध हुए | 
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व | और “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादिक अद्वैत प्रतिपादक श्र तियों 
थ | से विरोध ait? 
205 CN ES A q 
उ० -नाट्ठतश्रु ति बिरीधों जातिपरत्वात्‌ ॥ १५४४ Ul 


अर्थ--अङ्वौत को प्रतिपादन ( सिद्ध ) करनेवाली श्रुतियों 
से विरोध न होगा. क्योंकि वहां पर sea शब्द जाति पर है; 
३ | जैसे -एक आदमी के समान कोई नहीं है, जेसा कि. संसार में 
देखने में आता हे. क्रि-अमुक पुरुष अह्टितीय है। इसका आशय 
यह है, कि उसके समान दूसरा और कोई नहीं है। इस ही प्रकार 
Rar को भी अद्वैत व अद्वितीय कहते हैं। _ 

| _ प्र०--जिस रीति से ada श्र्‌ तियों का विरोध दूर करने के 
| वास्ते इश्वर में अक्वौत शब्द जाति पर कहा है, उस भ्रकार ही 


| पुरुष को झी ईश्वर का ही रूपान्तर क्यों नहीं मानते हैं? 
| उ०-_-विदितवन्धकारणस्यद्ट्यातद्र पम ॥ १५६ ॥ 

अर्थ--मनुष्य के वन्ध आदि कारण सब विदित हैं, ओर 
| ईश्वर नित्य, शुद्ध, मुक्तस्वरूप है, इस कारण इश्वर का रूपान्तर 
| नहीं हों सकता | 

प्र०--यदि जीवं इश्वर का रूपान्तर नहीं दै, तो अनेक 

| शरीर धारण करने पर भी एक ही. पुरुष रहता है, इसमें क्या 
` भ्रमाण ह? f a 
| उ० - नान्धदृव्याचलुष्मतामचुपलम्भः ॥ १५७ ॥ 
| अर्थ--जो पदार्थ अन्ये को नहीं AS, उसका अभाव नेत्र- 
iL वान्‌ मनुष्य कदापि नहीं कह्‌ सकता; क्योंकि उसकी नेत्रेन्द्रिय 
| की शक्ति नष्ट हो गई है, इस कारण उसको दील नहीं सकता, 
| और चलुष्मान के नेत्रेन्द्रिय की शक्ति वत्तेमान दै, इस कारण 
वह अभाव नहीं कह सकता। * | 
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वामदेवादियु क्तो नाद्वेतम्‌ ॥ १४८ N x 
अर्थ-यद्यपि वामद्वेवादिक सुक्त हो गये, लेकिन अद्वैत 
स्वरूप तो नहीं हुये; क्योंकि यदि सुक्त जीव सब ही अह तस्वरूप | 

` हो जाते तो आज तक सहज-सहज सब पुरुष ET होकर पुरुष | 
का नाममात्र भी न रहता | 

प्र० - वामदेवादिकों का परम मोक्ष नहीं gait ? 
उ०-_अनादात्रद्ययावदभाबाद्कविष्यद्‌प्येवस्‌ || १४६ | 
अर्थ-अनादि-काल से लेकर आजतक जो बात नहीं हुई | 

है वह भविष्यत्‌-काल में भी न होगी, यही नियम है | इससे यह | 
सिद्ध होता है, कि अनादि-क'ल से लेकर आजतक कोई भी | 
पुरुष मुक्त होकर aa नहीं हुआ; क्योंकि पुरुषों की संख्या | 
कमती देखने में नहीं आती, और नई पुरुषों की उत्पत्ति मनी |. 
नहीं गई है, तो भविष्यत्‌ काल में भी ऐसा हो होगा । अब भोक्त 

के विषय में सांख्यकार अपना सिद्धान्त ( निश्चय । कहते a 4 

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ।। १६० ॥ हे 
अथ--इस वमान काल के दृष्टान्त से यह staat चाहिये | 

- कि पुरुष के बन्धन का किसी समय में भी अत्यन्त उच्छेद नहीं | 

हो सकता | इसक्रा मतलब यड है. कि कई भी पुरुष ऐसा सुक्त | 
नहीं दे, कि फिर उसका कभी बन्धन न हो सके और इससे यह | 

मो म/लूम होता हे, कि सुक्त पुरुष का फिर भी जन्म होता है। |. 
= प्र०-मोक्ष काक्या स्वरूप है? । eis 
उ०-्यावृत्तोमयरूप। ॥ १६१ ॥ ae 
र्थ--सुक्ति संसार के दु:ख सुख दोनों ही से विलक्षण है, 

o अर्थात्‌ मुक्त में पुरुष को ora सुख होता है, यह स्वरूप दै. 

प्र०--जबकि पुरुष को शान्त साक्षी कह चुके वह साक्षीपन 
मोक्ष समय में नहीं हों सकता; क्योंकि वहां मनादि का 
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अभाव ` है, तो Gay सदा एक रूप रहता दै, यह कहना भी 
_ असंगत हुदा ? 
SNL [a 
उ०-सा्हात्‌ संबंधात्‌ साक्षित्वम्‌ ॥ १६२॥ 
IN Sais हा A 
अथ--पुरष को जो साक्षित्व कहा है, वह मैन आदि के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध सें कहा है, किन्तु वास्तव में पुरुष साक्षी 
नहीं है; क्योंकि पाणिनिमुनि ने साक्षी शब्द का ऐसा अर्थ किया, 
हे “साक्षाद्‌ दृष्टिर संज्ञायाम्‌” | इस सूत्र से साक्षी शब्द निषातन 


Ss | 

E | किया है, कि जितने समय में निरन्तर देखता है उतने ही समय 
| में उसकी साची संज्ञा है । इससे यह सिद्ध. होता है, कि जितने 
. समय तक पुरुष का मन से सम्बन्ध रहता है, उतने ही समय 


| तक पुरुष की साज्ञी संज्ञा रहती है, अथवा मन के dad (मेल) 
। से पुरुष में दुःख-सुख श्रादि को माना जाय, तो पुरुष को वास्तव 
| में दुःखादि से मुक्ति होने में यह दोष होगा कि-- 
RAJA | १६३ । ' : 
| अर्थ--यदि पुरुष को नित्यमुक्त मानें, तो मुक्ति का साधन 
| करना व्यर्थ होता है, ओर मुक्त प्रतिपाइक जो श्रू,तियां हैं उन 
में भी दोषारोपण होगा, और इस सूत्र के श्थ में जो विज्ञान- 
| fig ने ( नित्यमुक्तत्वम्‌ ). यह पुरुष को विशेषण दिया हे, 
` अर्थात्‌ पुरुष को नित्य सुक्त माना है। यह कथन इसकारण | 
अयोग्य है, क्रि “इदानीमिव aaa नात्यन्तोच्छेद.” | इस सूत्र से | 
पुरुष का अनित्य मुक्त कपिलाचार्य ने मानी दै । इससे यहां विरोध 
दोगा । उन दीकाकारों ने यह न सोचा, क्या उन ऋषियोंकी 
बुद्धि मनुष्यों की बुद्धि की तरह ज्षणिक होती है, किकभीकुछ | 
, कभी कुछ कहें, जबकि उक्त सूत्र इदानीमित्यादि” से पुरुष | 
अनित्य सुक कर चुके, फिर नित्य-सुक्त कैसे कह | 
सकते हैं काकार के कृथन. में इस कारण से भी 
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अयोग्यता है कि जो दोष कपिलाचार्य को अपने कहे इये विशेषणों ' 
से दीखे, उनके दुरुस्त करने के लिये 'साक्षात सम्बन्धात्‌ 
साज्षित्वम” यह सूत्र फिर कहा, इसी प्रकार “नित्य थुक्तत्वम्‌” 
ओर “ओदाय सीत्वम्‌ „यह दो तरह के दो दोष AA, उनका 
` समाधान इस अध्याय के अन्तिम से सिद्ध कर दिया गया है। 
इस ही कारण “नित्य graag ओर ` ओ दाये सीन्यञ्योति,” 
,यह दोनों सूत्र दोष के दिखानेवाले हैं | 
यदासीन्यज्योति || २६४ | 
अथे-और पुरुष को वास्तव में मुक्त मानें तो औदासीन्य 
दोष होगा, क्योंकि पुरुष का किसी से सम्बन्ध ही नहीं है, | 
तो वह किसी कम का कर्ता क्यों होगा | जब किसी कर्म का कर्ता | . 
तो रहा ही नहीं तो बन्धन आदि में क्‍यों पड़ेगा, तब उसमें 
औदासीन्य दोष होगा | इस सूत्र का भाव ओर पुरुष को BU त्व 
अगले सूत्र से प्रतिपादन करेंगे | 
ao 'ओदासीन्यञ्योति” इस सूत्र में इति’ शब्द क्यों है ! 


ड०--थह इस वास्ते है, कि पुरुष की सिद्धि में दोष आदि 
का खण्डन कर चुके। | 


PEO ANAE उ i git 
suma त्यंचित्सानिध्यात्‌ चित्सान्निध्यात्‌ ॥१६५॥ | 
Sia ` ~ ap 
SP ee जो aa’, सो मन के उपराग से है, | 

बनी a A है, वह पुरुष के संसर्ग से है । यहां | 
1 SUSIE यह दो बार कहा 2 सो अध्याय की | 
समाप्ति का जतानेवाला हे और इस अध्याय में शास्त्र के मुख्य | 
a Ane हैं “हिय” त्यागने के लायक, “हान! | ` 
त्यगना | “हय? ओर “हान? पर इन लील रे S ? | 
ll इति सांख्यदशेने प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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शाम्त्र का तो विषय निरूपण कर चुके, अब पुरुष को अपरि- 
माणित्व ठहराने के वास्ते प्रकृति से सृष्टि का होना, विस्तार से 
द्वितीयोऽध्याय में कहेंगे और इसका दूसरे अध्याय में प्रधान के 
जो कार्य हैं, उनके स्वरूप को भी विस्तार से कहना है; क्योंकि 
safes के कार्यो से पुरुष का ज्ञान अच्छी तरह से होता है। 
कारण यह है. कि प्रकृति के कार्यों के बिना ज्ञान हुए मुक्ति 
किसी care नहीं हो सकती, अर्थात्‌ जब. तक पुरुष, Tala 
और प्रकृति के कार्य, इन तीनों का अच्छी तरह ज्ञान नहीं हो | 
सकता तब तक मुक्ति भी न होगी; किन्तु उनके जानने ही से | 
मुक्ति होती है । ft 


प्र०--अपरिमाणिस्व किसको कहते हैं, ! 
उ०--जो पारमाण को प्राप्त न हों। | 
यदि अचेतन प्रक्रति निष्प्रयोजन सृष्टि को उत्पन्न करती दे, 
तो मुक्ति को बन्ध की प्राप्ति हो सकती है। इस आशय का 
विचार करके सृष्टि के उत्पन्न होने का प्रयोजन इस सूत्र में, 
कहते है | = 
grd स्वाथं वा प्रशानस्य || १ ॥ 

: अर्थ-पुरुष में जो अहंकार के संबन्ध से दुःख मालूम 
पड़ता है, उसकी सुक्त के वास्ते अथवा स्वाथ अर्थात्‌ पुरुष के 
सम्बन्ध से जो मन आदि को दुःख होते हैं, उनके दूर करने 
के लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति का wat है ओर इस सूत्र में 

क्तव शब्द पहिले सूत्र से लाया गया R | 
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भ०-यदि मोक्ष के वास्ते ही सृष्टि होती है, तो एक बार की 
ही सृष्टि से सब पुरुषों को मोक्ष हो जाता, वारम्वार सूष्टि के | 


ने का क्या कारण है ! 
उ०-बिरक्तस्य तत्सिद्धेः || २ N 
अथ -एक बार को सृष्टि से मोक्ष नहीं होता, किन्तु बहुत | 
से जन्म, मरण, व्याधि आदि नाना प्रकार के (सैकड़ों) दु खों | 
अत्यन्त ( बहुत ) तप्त [दुःखित] होने पर जब प्रकृति पुरुष |. 
का ज्ञान पैदा होता है तब वैराग्य द्वारा ata होता है और वह | 
रान्य एक बार की सृष्टि से आजतक किसी को sacar नहीं 
हुआ | इसमें यह सूत्र प्रमाण है-- 


न श्रबणमात्रात्‌ तत्सिद्विनादिवासनाया बल- 
TANG | ३ ॥ i ह 
अर्थ मुक्ति श्रवशमात्र से भी नहीं हो सकती | यद्यपि | 
` उगा AA aga जन्मों के goi से होता “है तथापि श्रवशमात्र | 
à TA m a नहीं होती है, कन्तु विवेक के साक्षात्कार | . 
aie त होती है और साज्ञाकार शीघ्र नहीं हाता। अनादि |. 
श्यावासना के बलवान्‌ होने से और उस वासना के रहते हुए | | 
पा सुक्त नहीं हो सकता, किन्तु योग से जो विवेक साक्षात्कार | 
दोता है, उसके ही द्वारा मुक्त होता है और इस योग में सैकड़ों 


विघ्न पैदा हो जाते हैं । इस ६ = | 
इस कारण य॒ ; SAT | 
में सिद्ध होता है रण यह याग भी बहुत जन्मा | 


` | इस कारण जन्मान्तर में वैराग्य को प्राप्त | . 
सी समय में AEDE पुरुप ओला को माप हो जाते | 

o lèg सब मोक्ष को नहीं areas, | “ak 
Fo—als का प्रवाह [ जन्म, मरणा आडि ˆ e 
चलरहा है? | ie bu en E 
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उ०--वहुभुत्यवद्वा प्रत्येक ॥ ४ ॥ a 
ग्रे अर्थ - जैसे एक गृहस्थ से सैकड़ों नौकर बाल, बुड, स्त्री, 


पुरुष आदि का क्रम से भरण-पोषण (भोजन, aa आदि ) होता 

है. इसी प्रकार प्रति फे सादि गुण प्रत्येक सकी GV . 
X 3 cf 

को क्रम से ge कर देते हैं. इस वास्ते = मुक्त हो 


हुत जाते हैं; लेकिन ओर जो बाकी मनुष्य हैं उनकी मुक्ति के वास्ते 
a सृष्टिग्रवाह की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष अनन्त 2 | 
रुष |. 


= ` iI 
qo — प्रकृति सृष्टि की कारण हे; इसम कया ह ह ? क्योंकि 


पुरुष को ही कारण सब मानते हैं ! Gi 
उ०-प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिंद्ध! ॥ ५ ॥ 
अर्श - यद्यपि वास्तव में ( निस्‍्सन्देह ) प्रकृति ही ae 
कारण है तथापि ( तो भी ) सृष्टि के करने में पुरुष की अ 


सिद्धि है | ; i ; 

प्र ०--अध्यास किसको कहते Rie A 
त्रं|. उ०--अध्यास उसे कहते है कि काम दूसरा x TE K 
(ख. दूसरे का हो, जैसे कि-लड़ाई में योद्धा ( बीर लोग ) 


शक्ति से जीत और हार करते हैं; लेकिन po सब राजा a 
ही की गिनी जाती है, इसको ही अध्यास कहते हैं os ३९ : 
प्र०--वास्तव में प्रकृति ही सृष्टि को करनेवाली ae 


a areal ने प्रति [दन ( सबूत ) किया 
क्योंकि afb को अनित्य met ने श्राति जो प्रकृति हे,.वह भी. 


है। यदि ऐसा है तो N 


Asf उ०-कार्यतस्तत्सिद्धे! ७६ ॥ ; ws A 
Ce aaa के SN. y 


$i 
4 
है 


| 
हि 
a: 
F 


+ 
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काये प्रकृति के सिवाय और किसका हो सकता है ? यदि पुरुष 
का कह तो पुरुष में परिशामित्व की प्राप्ति आती है, और यदि | 
प्रकृति का न कहें तो किसका-यह सन्देह पैदा होतः है? इस | 
कारण प्रकृति ही को वास्तव में: कारणत्व है और जो सृष्टि के | 
अनीत्यत्व में स्वप्न का दृष्टान्त देते हैं, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि | 
स्वप्न भी अपनी अवस्था में सत्य ही होता हे । इस कारण ap! 
नित्य है, और उसका कारण भी नित्य है | | 


„ aai अपने मोक्ष के वास्ते सृष्टि करने में क्यों | 
तेयार हाती है ? | 


उ०-चेतनोददेशान्नियमः कएटकमोचषवत्‌ ॥ ७ | 


CONS 
~ विवेकी पुरुष के लिए प्रकृति का यह नियम है कि 
अति विवेकी पुरुष के द्वारा अपना मोक्ष करे, जैसे--ज्ञानवान | 
* उरुष बड़ी बुद्धिमानी के साथ कांटे से कांटे को निकालता है, | 
उसका दी सहारा और अज्ञानी मनुष्य भी लेते है; इस तरह्‌ से | 
प्रकृति को भी जानना चाहिये | Sa 


श्र० - पुरुष में कारणस्व का होना गिनने a 2 

a ही मात्र कहा है | 

Ra नहीं है, क्योंकि प्रकृति के मेल से पुरुष भी मेदि 
परिणाम को धारण कर लेता दे, जैसे-काठ जमीन के ही | 
समान हो जाता दे, उसी तरह पुरुष को भी होना चाहिये? | | 


ठ i Ua | 
n प्य नायोदाहबत्‌ ॥८।। | 

FA भक्ति के साथ पुरुष का योग हो A 
-क्‌ t होने पर भी पुरुष | 

` वास्तव में सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, यह प्रत्यक्ष ही है जैसे- a 


लोहे और अग्नि के संयोग होने पर लोहा अग्नि नहीं हो 


सकता | or इस zaia से दोनों में परिणासित्व हो सकता. 
Bik. है $ 
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है, क्योंकि sft ओर लोहे ने अपनी पहली अवस्था को छोड़ 
दिया है, तो भी एक ही परिणामी होना चाहिये; क्टोंकि दोनों 
का परिणामी होने से गौरव होता है, और जो दोनों हो को - 
परिणामी माना जाय तो स्फटिकमणि में लाल या पीले रंग की 
परिछाई' पड़ने से जो उसमें लाली वा पीलापन आता दै वो भी 
वास्तविक सानना पड़ेगा, लेकिन Far माना नहीं जाता ? 

go — ats का मुख्य निमित्तकारण क्या है | 

उ० --रागविशगयोर्योगः सृष्टिः ॥ & ॥ 

अर्थ--जिसमें राग और विराग इन दोनों का योग (मेल) 
हो. उसे सृष्टि कहते हैं । इन दोनों का योग होना ही सृष्टि करने 
का निवित्त-कारण है | 

प्र०--सृष्टि प्रक्रिया (होना) किस तरह होती है ? 


न्‌ | उ०--महदादिक्रमेण पञ्चभ्ूतानास्‌ || १०॥ ` ` 
द, | अर्थ--महतत्त्वादिकों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी . 
से | यह पंचभूत पैदा हुये । यद्यपि प्रकृति का gka अपनी मुक्ति के 


वासते है क्योंकि वह प्रकृति नित्य हे; किन्तु महादादिकों x 
अपने-अपने बिकार का सृष्टित्व अपनी gi के वास्ते नहीं 
सकता, क्योंकि वह अनित्य है। अतएव महदादिकों का alba 
पराये वास्ते है और भी प्रमाण दे | | 
(9 g k 
श्रात्मार्थस्वातू genaai: ॥ ११॥ 
अर्थ--इन महदादिकं का कारंणत्व पुरुष के मोक्ष के वास्ते 
हे, किन्तु अपने वास्ते नहीं है; क्योंकि महदादि विनाशी 
i \ į 
अर्थात्‌ नाशवाले हैं | ae : 
प्र०--यदि महृदादिकों के कारणत्व (बनाने वालापन R 
वास्ते है, तो प्रकृति के वास्ते हो ना area । पुरुष के वास्ते क्यों दे ! 
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उ०--मह॒दादिक प्रकृति के ही कार्य हैं, इस कारण 'पर/ 
शब्द से पुरुष का ही ग्रहण होगा | | 


- प्र०-दिशा और काल की als किस प्रकार से हुई ? 


_उ०--दिक्कालावाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥ | 

. tx ys an 
अथ-दिशा और काल यह दोनों आकाश से उसन्न हुये, 

` इस कारण यह दोनों आकाश के समान नित्य हैं, अर्थात 
आकाश में जो व्यापकता है, वह व्यापकता इन दोनों में भी है| 
इस कारण ag दोनों नित्य हैं और जो खण्ड दिरा hl 
काल हैं, सो उपाधियों के सेल से आकाश से उत्पन्न होते हैं, वे. 
अनिव्य होते हैं । अब बुद्धि का स्वरूप और धर्म दिखाते हैं। | | 


` अध्यवसायोबुद्धि। ॥ १३ ॥ 


c A Rae | 
अथ--निश्चयात्मक ज्ञान का नाम बुद्धि है, ओर अध्यवसा 
नाम निश्चय का है. उस निश्चय को ही बुद्धि कहते हैं। 


तत्कायं धर्म्मादि ॥ १४ ॥ 


्०--उस बुद्धि के कार्य ध्मादिक हैं तो मूखे पुरुषों की बुडि 
में ज्ञानादि निन्दित क्यों प्रबल ( बलवान्‌ ) होते हैं ? 
So -महदुपरागाडिपरीतम्‌ ॥ १५ ॥ 
बग होने न यह मन मं कि 
संस्कार हैं तो घमां दिक विपरीत ( उलटे) हो जाते हैं, अथ 
_ अघम, अज्ञान, अवराग्य, अनेश्वयं. यह सब विपरीत हो जा 
él अब महत्त्व हंकार को a 
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अर्थ --अहं करने वाले को अहंकार कहते हैं, जैसे - कुम्हार 

|. को कुम्भकार कहते हैं, ओर यह अहंकार शब्द अन्तःकरण का 

| नाम है | अहंकार और अभिमान यह दोनों. एक ही वस्तु के 
नाम हैं । अब अहंकार का कार्ये दिखाते R | 


A ° ए 
THREAT STAT - AT HA | १७॥ 
नेत्र आदि को लेकर १० इन्द्रियाँ, शब्द आदि को लेकर 
पचतन्मात्रा, सब अहंकार के कायं हैं। 
सात्विकसेक्रादशकं प्रवतेते वेकृतादहङ्कारात्‌ ॥ १८ ॥ 
. अर्थ-विकार को प्राप्त हुए अहंकार से सात्विक मन होता 
| है, और यह. भी समझना चाहिये कि राजस रजोगुण वाले 


` अहंकार से केवल दश. इन्द्रिया. और तामस तमोगुण वाले आहं - 
| कार से पंचतन्मात्रा होती हैं, और मन सत्वगुण से gla ६, 
l इस कारण उनसे ही ग्यारह इन्द्रियां दिखाते है। | 
` कर्मेर्द्रियबुद्धीन्द्रियेरान्तरमेकादशकम्‌ ॥ १8॥ | 
अर्थ--वाणी, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ ( सूत्रस्थान ) यह | 
कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं! नेत्र, कान, 'व्वचा ( खाल), रसना 
( जीभ ), प्राण ( नाक ), थह पांचों ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं । 
To ~ इन्द्रियों की उत्पत्ति पंचभूतों ae? oe 
o उ०--अहड्जारिकत्वश्रु तेनेमौतिकानि ॥ २० ॥| ee 
o अर्थ-बहुत-सी श्रुतियां ऐसी देखने में आती. a a 
अहंकार से ही इन्द्रियों डी cafe को कहती है, जैसे | 
(दको बहुस्पाम ) एक में बहत रूपों को धारण करता हू 
इत्यादि । इस कारण आकाशादि पंचमूतों से इन्दरियों की उति 


| 
| 
| 
| 


TR | सं 


` से है किन्तु पंचभूतों से नहीं हे। 
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पर= अग्निःवागप्येति वातं प्राण: ” अग्नि में वाणी हर 
हाती है, और पवन में प्राण लय होता हे । जबकि अग्नि इत्याहि 
A छतिया कहती हूँ कि अग्नि में वाणी लय हो जाती है औ 
वायु में प्राण लय हो जाता है, तो उत्पत्ति भी इनसे ही क्यों; 
मारी जाय ? 
` 
उ०-देवतालयश्र तिर्नारम्भकस्य ॥ २१ || 
अथ--अग्नि आदि अ्रष्ठ गुण से युक्त पदार्थों में छा 
iy है, लेकिन उत्पत्ति नहीं दीखती ओर यह कोई नियम भी 
८ T है कि जो जिसमें लय हो वह उससे ही उत्पन्न भी हो, 
asta की बू'द प्रथिवी में लय हो जाती है, लेकिन उससे 
उत्पन्न नहीं होती । इस कारण इन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार all 


श्र०--ईन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाला मन नित्य है 
व अनित्य ? | 
उ०-तदुत्पत्तिश्र तेबिनाशदर्शनाच्च || २३ ॥ | 
अथे--नित्य नहीं है, किन्तु अनित्य है, क्योंकि “एतस्मा 


| 


~ 


क्योंकि बुढ़ापे में aq (तेज) आदि 
इन्द्रियों की a नाश भी होता है। इससे मन नित्य नहीं है। | 
म०-नासिका आदि इन्द्रियों के गे fet) aval 
ee a) इन्द्रियों के गोलक £ ib को ६ 
3०-अतीन्द्रियमिन्द्रियं ्न्तानामश्निष्डानै || २३ ॥ | 


S yw 

अथ el आन्त मनुष्यों की बुद्धि ने गो । 
ze as बुद्धि ने गोलक का नाम 
saa माता दै लेकिन इन्द्रियां तो. अतीन्द्रिय हैं. अर्थी 
इन्द्रियों से इन्द्रियों का ज्ञान नहीं होता । a 


नया A AT 


DF 
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| प्र०-इन्द्रिय एक ही है, उसकी ही अनेक शक्तियां अनेक 
+| विलक्षण काम करती रहती हें? 2 
| उ०-शबंतभेदेऽपि भेदसिद्वौ नंकत्वम्‌ ॥ २४ N 

अर्थ--एक इन्द्रिय की भी अनेक शक्तियों के मानने से 
Raai का भेद fas हो गया, क्योंकि उन शक्तियों में ही 


प्र०-एक अहंकार से अनेके'प्रकार की इन्द्रियों की उत्पत्ति 
होना यह बात तो न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि एक वस्तु से एक 
| ही वस्तु उत्पन्न होनी चाहिये ? 
| उ०-न दनल्पनाबिरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५॥ 
अथ--जो वस्तु प्रमाण ही से सिद्ध है, उसके विरुद्ध कल्पना 
| करना न्याय से विरुद्ध है, क्योंकि महदादिकों में जो.गुण दीखते 
| हें वे महदादिकों के कार्यो में भी दीखते दैं। इस प्रकार प्रत्यक्षादि 
| प्रमाणो से जो सिद्ध है वह न्याय से विरुद्ध नहीं हो सकता | 
| कारण वास्तव में तो मन एक ही है, लेकिन उस कारण की 
| शक्तियों के भेद से दस इन्द्रिया अपने-अपने काय्यं करने में 
| तत्पर ( लगी ) रहती हैं और इस ही बात को अगला GA भी. 
1 पृष्ट करता है । 
उभयात्मक मनः॥ २६ ॥ REGN 
अर्थ-पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और gia’ कर्मेन्द्रियों “इन दशा at 
| इन्द्रियों से मन का सम्बन्ध दै, अर्थात्‌. मन के बिना कोई भी | 
` इन्द्रिय अपने किसी काम के करने में नहीं लग सकती | अब्‌ | 
इस कहे हुये सूत्र मे विस्त।र से Fed al 
. गुणपरिणाममेदानानात्वमबस्थावत्‌ ॥ २७ | $ 
अथ-गुणों के परिणाम भेद से एक मन ea su 
इस तरद हवती हैं, जैसे-म ges Sat संगति में बैठा रर 
ia CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ; 
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A दी गुण हो जायेंगे; यथा, कामिनी स्त्री की संगति से कामी | 
| ओर बैराग्य-शील वाजे के साथ वैराम्य-शील वाला हो जाता. 
| : है। इस ही तरह मन भी नेत्र आदि को लेकर जिस aaa से | 
| संगति करता है, उसी इन्द्रिय से मन का मेल हो जाता है ' अब |: 
ज्ञानेल्चिय और कर्मेन्द्रिय इन दोनों के विषय सें कहते हैं । | 
SUR रबमलान्तउभयोः || २८ ॥ 

अर्थ-रूप को आदि लेकर और सक्त-त्याग पर्यन्त a- 
Paa और कर्मेनदियों के विषय हैं. जैसे -नेत्र का रूप, जिव्हा | 
( जीभ ) का रस, नाक का गंध, त्वचा ! खाल ) का स्पर्शे, | 
आन का शब्द, मुख का वचन, हाथ का पकड़ना, पैरों का |. 
चलना, लिंग का Gera करना, गुदा का विष्ठा करना-यह दशं | 


_f - x पो | 
fara भिन्न-भिन्न है, और जिसका आश्रय लेकर यह्‌ इन्द्रिय | 


संभा को प्राप्त होती हैं उस हेतु को भी कहते है। 
रत्वा दिरास्मन; SNe 
: et करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ | २६॥ | 
~ eal का करणत्व आत्मा है अर्थात्‌ जो-जो इन्दरयाँ | 
ह काम के करने में लगती हैं बे आत्मा + समा 
पी जे सकती हैं, इससे श्रात्पा को परिणा|मत्व की प्राप्ति | 
हे रे जैसे- चुम्बक पत्थर के संसर्ग a ae खिंच | 
वा ३, एसे ही आत्मा के संसर्ग से नेत्र आदि इन्द्रियों में |. 


देखने आदि को शक्ति 
IRA को भी कहते हैं । हो जाती है। अब अन्तःकरण A 


त्रयाणां-स्वालच्षणयम्‌ ॥ 30 |) 
` अर्थे - मन की तीन वृत्तियाँ जो चित्त, अह oe 
: हें, उचका TARR aay विदित होता हा ओर बुद्धि र 


0 Tel अभिमान के समय 
ARGIT, विचार के समय चित्त, और ६ 5 Sah T 
विदित दोतीहे। [हा द्धि सतः 
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सामान्यकरणशृत्तिः प्राशाद्या वायवः पंच ॥ ३१॥ ` 
अर्थ -ध्राण जायु आदि को लेकर समान पयेन्त जो पांच 
| बायु है यह अन्त.करश की साधारण बृत्ति कहलाते हैं, अर्थात्‌ 
|` जो वायु हृदय में रहूता है, उसका नाम प्राण है; और जो गदा 
| में रहता है, उसका नाम आपान है; और जो कण्ठ में रहता है, 
| उसका,नाम sara है; जो नाभि में रहता है, उसका नाम समान 
| है; और जो सारे शरीर में रहता है. उसका नाम व्यान-वायु . 
| है--यह wa अन्तःकरण के परिणामी भेद हैं, और जो बहुत से 
| प्राण और वायु को एक मानते हैं, उनका मानना इस AAA से 
| अ्योग्य है कि 'एतस्माज्जायते प्राणः मनःसर्वेच्दियाणि च। स 
| बायुर्योतिरापश्च पवी वश्वस्य धारिणी” | इस में प्राण और 
| arg को भिन्न-भिन्न माना है। अब आचाय अपने सिद्धान्त को ` 
| प्रकाश कर्ते हैं, कि जैसे कई पुरुष इन्द्रियों की बृत्ति कम से _ 
| (एक समय सें एक ही.इन्द्रिय काम करेगी ) मानते हैं. उसको 
` अयुक्त सिद्ध करते हैं । 


क्रमशो5क्रमशश्चेन्द्रियवृत्ति। । ३२॥ | 
.  अर्ध--इन्द्रियों की वृत्ति क्रम से भी होती. है और विना 
क्रम के भी होती है, क्योंकि संसार में दीखता है कि एक आदमी 7 
'जब पानी पीने में तत्पर होता है, तब वह देखता भी है। > 
0 प्रं०- क्या cara ने जो एक ही इन्दिय ee शान | 
है बह ठीक नहीं a cr के A 
५ a ee दो ज्ञानेखियां काम नहीं करतीं, TES 
` एक कॉमिय और एक ज्ञानेन्दिय साथ-साथ काम कर सकती है। | 
= मन की वृत्तियां ही संसार का निदान È अथात (उस 
रण आदि सब मन की afte से ही होते हैं, इस ही ब 


X. 
# 


4 WGN 


` 3० --पुरुपार्थ करणोद्भव्रोड्प्यद्शेल्लासात ॥ ३६ ॥ | 
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वृत्तय! पंचतयः Hearse: ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-प्रमाण ( प्रत्यक्ष आदि ), विपयेय ( Rat ज्ञान), | eer 
विकल्प ee ) नींद, स्मृति याद होना; यह. पांच सन की 
वृत्तियाँ हैँ, ओर इनसे ही सुख-दुःख उत्पन्न होता है जब मन | संये 
की वृत्तियां निवृत्त हो जाती हैं तब पुरुष के स्वरूप .में स्थित हो 
जाती हूँ । इस बात को इस आगे के सूत्र से सिद्ध करते हैं। 


तन्निवृत्तावुपशास्तोपराग! स्वस्थः ।। ३४ ॥ 


g | 1 
अथ--मन की वृत्तियों के निवृत्त होने पर पुरुष का उपराग | 
शान्त हो GN है, ओर पुरुष स्वस्थ हो जाता है। यही बात | 
अंग सूत्र भें भी कहदी गई है, कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध । 
ह जाता हैं तब पुरुष श्रपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पुरुष |उता 
शा स्वस्थ हाना यही है, कि उसके उपाधिरूप प्रतिविम्ब का | प्र 
निदत्त हो जाना, इसको ही दृष्टान्त से भी सिद्ध करते है। 


कुंसुमवच्चमणि। ॥ ३५॥ 


NS K am 

a ace स्फटिक मणि में काले, पीले इत्यादि फूलों की | 
ai cee काले, पीले रंग वाली ag स्फटिक मणि मालूम | 
न we Š, ओर जब उन काले, पीले फूलों को मणि के | 
W इस a is - T TL 
न क वृर्त्तियों के दूर होने m 

रहित ओऔर-स्वस्थ हो जाता है | pe कक 4 
om इन्द्रियां किसके अयत्न से अपने-अपने कार्यो के 
nes aod रहती हैं, क्योंकि पुरुष तो निर्विकार है और 
इश्वर से इन्द्रियों का कोई भी सम्बन्ध नहीं है ? a 
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` अ्रथे--पुरुष के वास्ते इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी उसी काम के : 
4l > `~ È ञौ 
| वश से है, जो पहिले प्रकृति को कह आये है, और इसका 


| 


गुण दूसरे में म!लूस होता है, उसी प्रकार प्रकृति का कम पुरुष 
संयोग से है, वही इन्द्रियों की प्रवृत्ति में हेतु है।इस सूत्र में 
| अपि’ शब्द से पूरवे कही हुई प्रकृति की याद दिलाकर पुरुष को 
कर्म से कुछ अंश में मुक्त किया है. और फिर भी इसी पत्त को 
| पुष्ट करने के वास्ते दृष्टान्त देंगे । दूसरे के वास्ते भी अपने आप 
5 A ~ xX / 

प्रवृत्ति होती है, इसमें दृष्टान्त भी देते हैं | 
Yq AAT ॥ ३७ ॥ 
| अर्थ-जैसे कि बढड़े के वास्ते.गौ स्वयं ( आप ही ) दूध 
| उतार देती है, दूसरे की कुछ भी आवश्यकता नहीं रखती इसी 
| प्रशार अपने स्वामी ( पुरुष) के वास्ते इन्द्रियों की प्रवृत्ति 
| स्वयं होती है । RES 
| gear और बाहर की सब इन्द्रियां कितनी हैं ! 


उ०>करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदान ॥ ३८॥ 

| अर्थ-अवान्तर-भेद से इन्द्ियां तेरह तरह की हैं- पांच 
| ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक बुद्धि, सन, और अहङ्कार, इन 

| भेदों के होने से । 5 

| प्र०--अवान्तर कहने का क्या प्रयोजन ( मतलब ) दैः! 
उ०--मन सब इन्द्रियं में मुख्य है। | 
` प्र०-पुरुष के बास्ते इन्द्रियों की प्रवृत्ति में केवल मन ही . 
मुख्य है, और सब इन्द्रियां गोण हैं, तो बुद्ध में वो कौन-सा | 


< ; 

मुख्य धमे है ? Batts 
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te: उ०- इन्द्रियेषु साधकतमन्वगुणयोगात्‌ | | 
. . कुठाखत्‌॥ ३६ ॥ | 
अथ-जैसेकि पेड़ के काटने में चोट का मारना मुख्य 
कारण है, और उसके काटने का मुख्य साधन कुल्हाड़ा है, इस 
ही प्रकार इन्द्रियों को करणात और मन को साधकत्व| 
( जिसके विना किसी तरह कार्य सिद्ध न हो ) का योग है । | 
प्र०--जबकि अहङ्कार भी इन्द्रिय माना गया है, तो मन 

ही मुख्य कारण हे, ऐसा कहना अयोग्य है ? , 
उ०-द्वयोः प्रधानं मनोलोकबद्भृत्यबर्गेषु ॥ vo | = 

अर्थ-वाह्य ( बाहर ) की और आभ्यन्तर (भीतर ) की, 
इन बाहर प्रकार के भेद वाली इन्द्रियों में मन ही प्रधान है; 


अथवा मन इनको ही प्रधान मार 
स्मरण ( याद ) की शक्ति न होना | 
कि उन लोगों को स्मरणः 


४ 


.. तो अंधे, बहरे: 


> 
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शक्ति अच्छी तरह होती है, और तत्वज्ञान के समय में 
“अहङ्कार का लय भी हो जाता है, तो भी स्मरण-शक्ति नष्ट नहीं 
प्री A es $ 

होती जो कि स्वाभाविक बुद्धि का धमे है | 


स्य| स्मृत्यासुमानाच्च ।' ४३ ॥ | 
स्स, अर्थ-स्मृति का अनुसान बुद्धि से ही होता हे, क्योंकि 
| चिन्ता gia (ध्यान की एक अवस्था) सब अवस्थाओं से श्रेष्ठ , 


| है, और इस सूत्र से ag भी मालूम द्वोता है, कि कपिलाचायं 
| बुद्धि और चित्त को एक ही मानते हैं, ओर मतवादियों की 


उ०-सम्मवेन्न स्वतः ॥ ४७४ ॥ ` | 
A | अर्थ-अपने आप पुरुष को स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि 
' | पुरुष कूटस्थ 2 | | 
| : a ou मन को करण (मुख्य इन्द्रिय ) Gil हे, 
तो और इन्द्रियों से क्या प्रयोजन दै! ees $ 
. उ० a नेत्रादि इन्द्रियों के मन अपना कोई भी काम | 
नहीं कर सकता | यदि नेत्रादि इन्द्रियों के बिना भी मन ce 
का काम कर सकता है, तो अन्ये आदमी को भी देखने की Ae 
नी चाहिये 1 क्‍योंकि मन तो उसके भी होता है। परन्तु a a 
ऐसा देखने में ही नहीं आता, इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होतादे) कि . 
न मुख्य है और सब इन्द्रियां गौण ६ै। | Z 
प्र०--जबकि मन को ही मुख्य 
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< malaga] एक दूसरे की frat से होता है, जैसे- | 
: नेत्र आदि के व्यापार में अहंकार मुख्य है, इसी तरह अहंकार | 
के व्यापार में मन प्रधान है | 
To~ इस पुरुष की मन इन्द्रियाँ ही मुख्य हैं, अर्थात्‌ अन्य | 
इन्द्रियां गौण हवै? | 
त्कर्माजितत्वात तदर्थम भिचेष | 
3उ०-तरकर्माजितस्वात्‌ तदर्थमभिचेष्टा लोकबत्‌ ॥ ४६ ॥ | 
c EN ° ~ N | 
अथे- जैसेकि संसार में दीखता है कि जो आदमी कुल्हाड़ी | 
का खरीदता है, उस कुल्हाड़ी के व्यापार से खरीदने वाले को | 
Sa भी होता है, इस प्रझार मन भी पुरुष के कर्मा से पैदा. 
` होता है, अतएव मन आदि का फल पुरुष को ब्रिलता है । इस | 
i की मन इन्द्रिय ही मुख्य है । यह समाधान पहले | 
z: आये हैं. कि पुरुष कमे से रहित है, लेकिन पुरुष में | 
: का होता है। दृष्टांत भी इस विषय का दे चुके हैं, | 
Rz e St Rae युद्ध करें और हार-जीत राजा | 
जाती है, इस प्रकार ही पुरुष में कर्म का आरोपण |. 
होता है। ; | 
९ =) + ` ४ | 
er: MY लोकबल्लोकबत्‌ ॥ ४७ ॥ | : 
a Fo सब इन्द्रियों के साथ पुरुष का समान कर्मयोग | 
` तथापि बुद्धि ही को मुख्यता है जैले... | 
चाडाल आदि से R Ñ pee a sa 
M जाति, पर्यन्त सव ही लोग राजा की प्रजा 
जापि जमींदार से मुख्य मन्त्री ही शि ia | 
नोता At RI गिना जाता है । इस esta | 
as TS समान यहां समक लेना चाहिये । | 
ee: AR 
T दुबारा क्यों कहा ? _ | 
छ; $ » कहना अध्याय की सम्मात्रि हिच | 
Oa Spas भा 
wes ‘a Sa मं कितने विषय कहे गये ba j 


! 
; 
hod 
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उ०-प्रकृति का काये प्रकृति की सूक्ष्मता, दो प्रकार की 
आदि का वणन है | इतने विषय कहे गये हैं। 
इति सांख्यदशेने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


तृतीयोऽध्याय 


अब इस तीरे अध्याय में प्रधान जो प्रकृति है उसका स्थूल 


` अविशेषाद्विशेपारम्भः ॥ १ ॥ 
 अर्थ-अविशेषात्‌ अर्थात्‌ जिससे छोटी और कोई वस्तु 
| नहो सके ऐसे भूत सूक्ष्म अर्थात्‌ पंचतन्मात्राओं से विशेष 
| श्यूतमहाभूतों की उत्प होती हे, क्योंकि सुखादिकों का ज्ञान 
| स्थूलभूतों में हो सकता है, और सूच्मभूत योगी महात्माओं के 
| हृदय में प्रकाश होते रहते हैं 
तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥ 
| पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए) बाईस तत्वों में से स्थूल | 
| सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती हे। + 
| Bs 
प्र°-स्थूल शरीर किसको कहते हैं ? ° 
उ०--जिसका जाम्रतावस्था में अभिमान होता है | 
प्०-लिङ्ग-शरीर क्रिस को कहते हैं 
उ०-मन अहंकार और इन्द्रियां, जिसके द्वारा अपने अपने 
करने में तत्पर रहते हैं, उसको लिङ्ग-शारीर करते हैं । 
-कारण-शरीर किसको कहे हैं? 


डी | 
ai | 
aT 
a| 
ले |. 
में 


YS 


OCS CHA 


Mee, SINE 


- हो सकती ! 
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उ०-लिङ्ग-शारीर के कारण को कारण-शरीर कहते | 
go—aisa asa तत्त्वों के बिना संसार की उत्पत्ति नहीं 


उ०-तद्वीजात्‌ Gala ॥ ३ ॥ 

अर्थ-वाइँस तत्त्व शरीर के कारण हैं, और देखने में ऐसा 

ही आता हे, कि कारण के . बिना काये की उत्पत्ति नहीं होती, 

अत. उन्हीं बाईस तत्वों A dar की उत्पत्ति होती हे | अब 
संसार की अवंधि को भी कहते हैं-- 

आविवेकाच प्रवतेनमविशेषाणाम्‌ || ४ ॥ 


अर्थ-अविशेष जो सूइम मूत है उनकी सृष्टि प्रवृत्ति तभी 


तक रहती है जब तक विवेक (ज्ञान) नहीं होता। ज्ञान के होते 
ही Gey Yat की प्रवृत्ति नहीं रहती | 
प्र०-यादे अविवेक के ही वास्ते सृष्टि का होना है तो 


महाप्रलय में भी सृष्टि का होना योग्य है, क्योंकि उस अवस्था | 


में भी अविवेक बना रहता है.? 
उ०-उपभोगादितरस्य yd 


अथ--जब अविवेक के काय्यं प्रारब्ध का उपभोग पूरा हो| 


जाता है, तब ही महाप्रलय होती है | जबकि अविवेक का भोग 
ही विशेष रहा है। तब gen भूत इस शरीर को क्यों उत्त 


९ $ x 
करेंगे ! ओर महाप्रलयावस्था में प्रारब्ध क$ का भोग नाश हो | 


जाता & तब मी संचित कर्म 
अनादि हैं। " 


सम्प्रति परिभुक्तो दाभ्याम्‌ ॥ ६॥ 


si — ate समय भें पुरुष दोनों = i 
aa a वासना ओर भोग-बद् 


बने रहते हैं, क्योंकि कर्म wae से 
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प्र०-परिमुक्त शब्द का अर्थ तो छूटना दे, आप बद्ध 
| aa करते हैं ? ae $ 

| . उ०-पहले अध्याय के सूत्रोंमें पुरुष को भोक्ठत्वादि विशेषण्‌ 

दे चुके हैं, इस कारण यहां अभोक्ता कहना अयोग्य है । दूसरे 

` | संसार दशा में ही पुरुष को सुख-दुःख न होंगे, तो क्या मुक्त 

| अवस्था में होंगे और जो सुख-दुःख ही नहीं, तो मुक्ति का 

| उपाय भी कोई न करेगा । तीसरे परिमुक्त शब्द का अर्थ सुकत 
|| करना भी अयोग्य है | यहां “परि? शब्द का अर्थ वद्ध करना ही _ 
| ठीक है। | हे 
wa eget और सूचम दोनों तरह के शरीरों के भेद कहते हैं । 


` म्ातापिव॒ज eget प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७॥ « 
O aiaa शरीर दो तरह के होते हैं-एक तो वह जो an 
के संगम से पैदा होते हैं; दूसरे वह जो बिना माता-पिता ` 
उत्पन्न हों, जैसे वर्षा ऋतु में बीर बहूटी इत्यादिक होते ; 
2 शारीर १ ६ 
प्र०—पूवं सूत्रों से साबित हुआ कि तीन sere AIR © 
. हैं, लेकिन Sane से शरीर की उपाधियों से सुखदुःख का 
` भोक्ता होता दै 2 3 fr a NR 
` उ०-पू्वोतपत्तेस्त्कार्यत्वं मोगादेकस्यनेतरस्या ॥ ८ ers 
` अर्थ -लिङ्ग-शारीर की उपाधियों से ही पुरुष exe | 
होते हैं, क्योंकि संसार के आ Md 
इस कारण gales इसके क ४२० 
[से ष 
a 


दि में) लिंग 
; कार्य हैं 


aT ie f s 


A 


Pent 
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Dio of 
उ०-सप्तदशक लिगम्‌ ॥ 8 ॥ . = 
5 अथ--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ, सन अहङ्कार | 
र पंचतन्मात्रा [ रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ]. यह | 
शरीर है। c= | 
To- यदि लिंग शरीर एक ही है, तो अनेक शरीरों की | 
आक्रति [ चेष्टा ] में भेद क्यों होता है ? 
- 2 ys 
उ०-व्यक्तिमेदः कर्मविशेषात्‌ ।' १० ॥ 
i ae शरीर अनेक प्रकार के अनेक कर्मों के करने | 
से होते हैं । अब विचार क्रिया जाता है, तो इससे यही बात | 
सिद्ध होती है कि जीवों के भोगा का हेतु कर्म ही है | 
१०-जबकि भोगों के स्थान लिंग Bì पै 
i शरीर को ही शारीरः 
तो रथ शरीर को शरीर क्यों कहते हैं ? ve 


So- afiar देहे तद्वोंदात तहादः ।। ११॥ 


अर्थ पंचमूतात्मक | सथू 
का So a शरीर में उस लिंग शरीर | 
ZR | स्थान] के सबब से > ; 

लिंग शरीर का आश बसे देह बाद हे, अर्थात्‌ | 
आश्रय Ja j a pu 
शरीर कहते हैं। | शरीर है, इसलिये स्थूल शरीर को | 


4०-स्थूल शरीर ल्लिंग 
प्रमाण है। , लेग शरीर से दूसरा है, इसमें क्या 


i क 
उ०-न स्प्रातन्त्र्यात तते 
G PARA तते छ।याबच्चित्रः ञ्च 
अर्थ-वह लिंग शरी बच ॥ १२॥ 
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प्र०--यदि लिग शरीर मूते द्रव्य है तो वायु आदि के समान . 
उसका भी आधार आकाश हो सकता है, और जगह कल्पना 
करने से क्या aaa है ? = | 

उ०-भू्तत्वेऽपि न संघातयोगात्तरशिवत्‌ ॥ १३ ॥ 

अर्थ--यदि fag शरीर qua भी है तथापि वह किसी 
स्थान के बिना नहीं रह सकता, जैसे--बहुत से तेज इकद्ठे 
होकर बिना पार्थिव ( geal से पैदा होने वाले ) द्रव्य के आधार 
के नहीं रह सकते, इस तरह लिंग शरीर भी बिना किसी -आधार 
के नहीं रह सकता | | 
प्र go ~ लिंग-रारीर का परिमाण क्या है ! 
| उ०-अशुपरिमाशं तत्‌ कृतिश तेः ॥ १४ ॥ 
| अथै-लिंग शरीर अणु परिमाण वाला अर्थात्‌ ढका हुआ 
है, बहुत अणु] नहीं है; क्योंकि बहुत ही अणु ( सूछ्म ) अवथव 
रहित होता है. और लिंग शरीर अवयव बाला है। कारण यह 
है, कि लिंग शरीर के ara दीखते हैं, इसमें युक्ति भौ प्रमाण है । * 


तदन्नमप्यत्वश्र तेश्च ॥ १५ ॥ 

अर्थ-~ वह लिंग शरीर अन्नमय है, इस कारण अनित्य 7 
क्योंकि इस विषय में श्र्‌तियाँ प्रमाण देती È । “अन्नमयं 
हि सौम्य | मन आपो मयः प्राणः तेजोमयीवाक्‌।” & सौम्य ! 
यह मन अन्नमय है, प्राण जलमयं दै, वाणी तेजोमयी है। यद्यपि _ 
मन आदि कार्य भौतिक नहीं हैं, तथापि दूसरे के मेल से इन में 
घटाना-बढ़ाना दीखता है, इस कारण से ही अन्नमय मन को | 
 'मानाहे। pS ube 
प्र-यदि लिंग शरीर अचेतन है तो उसकी अनेक शरीरं 
के वास्ते उत्पत्ति क्यों है! io 


or ess ५ 


me EEEE ET: fen i 
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a Oh ae 

So — gear संसृतिलि गानां द्पकारवद्राज्ः LRN 
Page, US i च ` है SSS 
hee अर्थ--लिंग शरीर की उत्पत्ति पुरुष के वास्ते है, जेसे-- 
' पाकशाला ( भोजन बनाने की जगद में रसोइये को अपने 


स्वामी के वास्ते जाना है, इस हो तरह लिंग शरीर का होना 
भी पुरुष के वास्ते हैं | लिंग शरीर का विचार हो चुका । अब 
` स्थूल शारीर का विचार किया जाता है-- 
. पांचभौतिको देह! ॥ १७ ॥ 

 अर्थ-यह शरीर पंचभौतिक कहलाता दै, अर्थात्‌ प्रथ्वी, | 
जल, तेज, वायु. आकाश, इनसे इसकी उत्पत्ति है। | 
. चातुर्भोतिकमित्येके ॥ १८ ॥ 
Meter कहते हैं, कि चार ही भूरों से स्थूल शरीर Àa 
' है क्योंकि.आकाश तो अवयव रहित है, इस कारण आकाश | 
` किसी के साथ विकार को प्राप्त नहीं द्वो सकता है । 
tate ॥| १६॥ | 

`. और कोई ऐसा कहते हैं, कि यह स्थूल शरीर एक भौतिक 


दे 


नहीं é 


, इस पक्त a) | 
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है कि देह स्वभाव से चैतन्य नहीं है, किन्तु किसी दूसरे चेतन्य 
के मेल से चैतन्य-शक्ति को धारण करती हे | 


प्रपंचमरणाय्यसावश्च ॥ २९ |! 

अर्थ - यदि शरीर को स्वभाव से चैतन्य माना जाय, तो 
यह भ। दोष हो सकता है कि प्रपंच, Ag, सुषुप्ति आदि मिन्न- 
भिन्न अवस्थाए' नहीं हो सकेंगी; क्योंकि जो देह स्वभाव से 
चैतन्य है, तो मृत्यु-काल में saat चेतन शक्ति कहां को भाग 
जाती है. और बीसवें सूत्र में जो यह बात कही है कि प्रत्येक 
भूत के भिन्न-भिन्न करने पर चेतनता नहीं दीखतीं, अब इस TT 
को भी पुष्ट करते हैं । 


मदशक्तिवच्चेतू प्रत्येकपरिच््टे ated TERA NRR 
अर्थ--यदि मदिरा की शक्ति के समान माना जाय, a 
अनेक पदार्थों के मिलने से मादकता, शक्ति उत्पन्न हो ह 
है, इस ही axe पांच भूतों के मिलने से शरीर में चतन्य 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, ak 
मदिरा में जो मादक शक्ति है, वह शक्ति उन पदार्थों में भी है, 
जिनसे मदिरा बनी है। यादि यह कहा जात कि हर = T 
` में थोड़ी चेतनता है और सब मिलकर बड़ी a ह्‌ sss 
है, ऐसा कहना भी असत्य है; क्योंकि बहुतःसी \ उ a 
की कल्पना करने में गोरव दो जायगा, इस कारम एक 


3 को 
चेतन्य-शक्रित का मानना योग्य है, और पहिले जो एस बात को | 


कह आये हैं कि लिंगा शरीर की सृष्टि पुरुत के a x 
लिंग शरीर का स्थूल शरीर में da RT ane 
का तात्पये अब FET हैं, जो अत्यन्त पुरुषाथ का देठ 


, ज्ञानान्युक्तिः || २३ ॥ , 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cpr ee 4 as È 3 


Pi 


IR ‘ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ ६२) 


Ae: i अथ-हलिंग शरीर में जो मन आदि हैं, उनसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है, ओर ज्ञान से ही मुक्ति होती है । 
बन्धो विपर्ययात्‌ || २४ ॥ 
faa नाम मिथ्याज्ञान का है, सिथ्याङ्ञान से ही 
` सुख-दुख रूप वन्धन होता è । ज्ञान से मुक्ति ओर मिथ्या ज्ञान 
से वंधन होता है, इस विषय को तो कह चुके, अब्र मुक्ति का 
विचार किया जाता है - . « |. 
नियतकारणल्वान्न सङ्चय विकल्पौ || २४ ॥ 
n- अथ-ज्ञान से ही मुक्ति होती है. इस कारण मुक्ति का 
नियत कारण ज्ञान है, इस वास्ते मुक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों 
. हेतु नहीं हो सकते; क्योंकि मुक्ति में इस बात का कोई विकल्प 
भी नहीं है, क्योंकि क्रम A मुक्ति हुई, या ज्ञान से, क्योंकि 


इसका तो ज्ञान ही नियत कारण, sh 
z ।र इस बात के A 
ea š SSD इस बात को भी इस सूः 


स्वप्तजागराभ्यापिव माथिकामायिकाभ्यां नो भयोक्चुक्तिः 
पुरुषस्य । २६ ॥ 


जे 
fae ae ee जाग्रतावस्था इन दोनों में 
य 7 ६, दूसरा सच्चा है | पना वस 
i a यह स्वप 
' TRAN दोनों आपस में Ree धर्म ता 
4 . कारण एक वक्त में नहीं रह स 
भी एक वक्त में नहीं र 
fa 


ae कारणों ज्ञान हे, और “न कर्म 
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असृतत््तमानशुः? (6a से, सन्तान मे, दान से, किसी ने 
gaza नहीं पाया है ) इत्यादि श्र्‌तियां भी कर्म को मु केत का 
अहेतु कहती है । 
So AÈ कम का कुछ भी फल न रहा. तो कर्म का करना 
ही व्यथ है ? 
उ०-इतरस्यापि नात्यन्तिकम ॥ २७॥ | 
अथे--कम का विशेष फल नहीं है, किन्तु सामान्य ही फल 
है । इस सूत्र में इतर” शब्द से कमे का ग्रहण इसलिये हो सकता 
है कि इस प्रकरण में ज्ञान से मुक्ति होती है. कम से नहीं | इसी . 
का प्रतिपादन करते चले आते हैं, इस वास्ते ज्ञान के अतिरिक्त 
कर्म का ही ग्रहण हो सकता है | यदि ऐसा कहा जाय, कि ज्ञान के 
अतिरिक्त अज्ञान का ग्रहण किया सो At ठीके नहीं; क्योंकि 
इस सूत्र में आचायं का अपि ओर नात्यन्तिक शब्द कहना 
कर्म से न्यून | कमती.) फल का जतानेवाला हे, जब इतर 
अज्ञान का ग्रहण किया जाय, तो ऐसा अर्थ होगा. कि 
अज्ञान का थोड़ा फल है बहुत नहीं, इससे थोड़े फल का 
अभिलाषी अज्ञान को ही उत्तम समझ सकता है, इस वास्ते. 
| ऐसा अनर्थ करना अच्छा नहीँ । इससे आचाय ने कमे की 
` | aa ज्ञान को उत्तम माना है। योगी के संकल्प-सिद्ध पदान | 
भी मिथ्या नहीं हैं, इस बात का आगे के सूत्र से और 3 
प्रत्यक्ष करेंगे | | wits Sale a N ia 
` संकल्पितेऽप्पेवम्‌॥ २॥। ` | 
O mA AN के संकल्प किये हुए पदार्थ भी इसी प्रकार . 
Ši A NAT e i 


= प्र---जबकि योगी के संकल्पित 
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TH 


f 
Paaa 
UIA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६४ ) 


.... 3० - भावनोपचयाच्छुद्धस्यसव प्रकृतिवत्‌ ।। २६ ॥ 
| अर्थ--प्राणाणमादिकों से योगियों की भावना अर्थात्‌ ध्यान 
अधिक होता दै इस वास्ते संब पदार्थ सिद्ध हैं, उनमें प्रत्यक्ष 
कारण देखने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हम लोगों के 
समान योगियों के संकल्प भूठे नहीं होते, जैसे--प्रक्ति बिना 
किसी का सहारा लिये महदादिरों को करती है, ओर उसमे 
प्रत्यक्ष कारण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी प्रकार योगी 
का ज्ञान भी जानना चाहिये | पूर्वोक्त सूत्रों से यह वात सिद्ध हो 
गई कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। अब ज्ञान किस तरह होता 
है, इस बात को आगे के सूत्रों से प्रत्यक्ष करेंगे | 
रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ॥ Ro ॥ 
अर्थ-ज्ञान के रोकनेवाले रजोगुण के काय जो विषय-वाकष: 


पर ध्यान शब्द से धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का ग्रहण 
दे; क्योंकि पातंजलि में योग के आठ अङ्गों को ही विवेक 
साज्ञात में हेल माना है। इनके अवान्तर भेद भी उस्ली शास्त्र में. | 
विशेष मिलेंगे, बाकी पांच साधनों को आचाय आप ही कहेंगे। | 
अब ध्यान की सिद्धि के लक्षणों को कहते हैं ' | 
` ब्ृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धि। ॥ ३१ N 
जिसका ध्यान क्रिया जावे, उसके अतिरिक्ति वृत्तियों, के 

निरोध से अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात योग से उसकी सिद्धि जानी जाती | 
` है, और ध्यान तब तक ही करना चाहिये जव तक ध्येय ( जिस- 


[न के साधनों को कहते हैं-- 
तत्सिद्धिः ॥ ३२ Ime 


ROT RY 
म्णा 


> 


नादिक हैं उनका जिनसे नाश हो जाय, उसे ध्यान कहते हैं | यहां | 
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धारणा, आसंन और अपने कमे से ध्यान की सिद्धि होती 

है। प्रथम धारणा का लक्षण कहते हैं-- 
निरोधश्छदि बिधारशाभ्यास ॥ ३३ ॥ 

अर्थ-छदिं (वमन) और विधारण ( त्याग ). अर्थात्‌ प्राण 
का पूरक, रेचक ओर कुस्भक से निरोध (वश में रखने ) को 
धारणा कहते हैं | यद्यपि आचायं ने.घारणा शब्द का उच्चारण 
इस सूत्र में नहीं किया दै तथापि आगे के दो सूत्रों में आसन 
ओर स्वकर्म का लक्षण किया है । इसी परिशेष से धारणा शब्द 
का अध्याहार इस सूत्र में कर लिया जाता है, जैसे-पाणिनि 
मुनि ने भी लाघव के वास्ते “लट्‌ , शेषे च” इत्यादि सूत्र कहे al 
अब आसन का लक्षण कहते है- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्थ ~स्थिर होने पर जो सुख का साधन हो, उसी का नाभ 
आसन, जैसे -स्वस्तिका ( पालकी ) आदि स्थिर होने पर 
सुख के साधन होते हैं, तो उनको भी आसन कह सकते है। 


किसी विशेष पदार्थ का नाम आसन नहीं है । अव स्वकम का 
लक्षण कहते हैं-- 
स्वकर्म स्वाश्रमविहितकम्‌ नुष्ठानम्‌ ॥ २५ N 

अर्थ - जो कर्म अपने ART क वास्ते शास्र ने प्रतिपादन 
किये हैं उनके अनुष्ठान को स्वकम कहते E| 8 S E 
शब्द से यम, नियम, AT ARG, इन a a 
चाहिये; क्योंकि इनका सब वर्णो के वास्ते.समान सर्बन्ध ज्ञान 
और इन यमादिकों को योगशास्त्र में योग का अंग तथा है 


\ उनको भी कहेंगे-- 
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प्र०-यप्र किसको कहते हैं? 

उ०--अहिंसा (जीव का न मारना) सत्य. अस्तेय (चोरी 
न करना), ब्रह्मचय, अपरिग्रह ( विषयों से बचना ); इनका 
नाम यमहै। - ` 
` ` प्र०--नियम किसको कहते हैं ? 
उ०-शुद्धि, सन्तुष्ट रहना, वैदिक zat का अनुष्ठान करना, 
वेदादि का पढ़ना, ईश्वरभक्ति इसको नियम कहते हैं | 

प्र०-्रत्याहार किसको कहते है ? 

उ०-जिसमें चित्त इन्द्रियां सहित अपने विषय को त्याग 
कर ध्यानावस्थित हो जाय. उसको प्रत्याहार कहते हैं ।। 

बैराग्यादभ्यासाच्च | ३६ ॥ 


x अर्थ-सांसारिक पदार्थों के विराग अथवा धारणादि 
पूवोक्त तीन साधनों के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है। यहां 
चकार का अथ Gata का समुच्चय और आरम्भित जो “ज्ञाना 
raft.” इस विषय के प्रतिपादन की समाप्ति के चास्ते है । इससे 


आगे “बन्धो विपय॑यात्‌?' इसपर विचार आरम्भ ch 
~ C A x 
INT: पंच ॥ ३७ ॥ 
४ अथ-अविद्या, अस्मिता, राग, 
~~ oN ` 
San a कहें हुए बन्ध के ëg विपर्यय (मिथ्या 
में नित्य क । अनित्य, अशुचि, दु:ख और अनात्म 
निमे ) g ५ सुख अ आत्मबुद्धि करते का नाम अविद्या है i 
के अति रिक्त a sae की एकता मालूम होवे, जैसे-शरीर 
eas a = a l नहीं, ऐसी बुद्धि का होना 
z i q TRU प्रसिद्ध ही a F a 
डरने का नाम बे RR त्यु 
रने का नाम सभिसिबेश हे. यूह पांचों बातें वद्ध जीव में होती 
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| हैं, ओर इनका हना ही बन्धन का हेतु है। अब बुद्धि को 
| ब्रिगाइनेवाली अशक्तियों के भेद कहते 


अशक्तिरशवशतिधाहु ॥ ३८ ॥ 


अर्थ--अशक्ति अठठाईस प्रकार की है, वह प्रकार अब कहते 
| हैं । ग्यारह इन्द्रियों के विघात हो जाने से ग्यारह प्रकार की ओर 
| नै प्रकार की ठि. तथा आठ प्रकार की सिद्धि से बुद्धि का प्रतिं 
| HA होना--यह सव मिलकर अठठाईस प्रकार की बुद्धि अशक्ति 
| बुद्धि में होती है । इन्द्रियों का विघात इस तरह होता है, कि a 
| से सुनाई न देना, त्वचा में कोढ़ का होजाना, आखा से अंधा ह 
| जाना इत्यादि ana इन्द्रियों का विषय होना तथा. gÈ आदि 
| a जो भेद जिस प्रकार कह हैं, उनसे बुद्धि का विपरीत होना, 
| अशक्ति का लक्षण है | जव तक बुद्धि में अशक्ति नहीं होती 


| तब तक अज्ञान भी नहीं दोता । अब तुष्टि के भेद कहते 


gaan i ३६ |l 
अर्थ -तष्टि नौ प्रकार a2) इसका भिस्न-मिन्‍न A 


| आचार्य के आगे gat में श्राप ही करेंगे। अतः यहाँ व्याख्या 


लिखना व्यथ हैं | 
Riza || ४० ॥ i k EE 
.. अर्थ-सिद्धि राठ प्रकार की है, इसका EN 3 iy 
लेखेंगे 1 श पूर्व के हुए विपथेय, AA, af 
के Bat की व्याख्या आगे के चार qii में करेंगी । ERS tt, 
अवान्तरभेदाः पूर्ववत्‌ | ४१॥ . 
: k ल्न कै अवान्तर AN 
Fad sa बशी तरह OTE 


AE 


TEE Clan. a be 
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चाहिये, यही विस्तारभय से नहीं कहे गये। अविद्यादिकों के 
जितने भेद हैं, उनकी विशेष व्याख्या विस्तारभय के कारण छोड़ | 
| ae ये कहे जावें तो कारिकाकार ने अविद्या के बासठ | 
भेद माने हैं, जिसमें आठ-आठ प्रकार का तम और मोह, दश | 
प्रकार का महामोह, अठारह प्रकार का तामिश्र और अठारह ही | 
प्रकार का अन्धता मिश्र - यह सब मिलक्ऋर बासठ प्रकार के हुए। | 
यदि इतने प्रकार के मेदों की भिन्न-भिन्न व्याख्या की जावे, तो | 
बड़ा भारी दफ्तर भरने को चाहिये,लेकिन हमारे विचार से इतने | 
भेद मानना ऑर उनकी व्याख्या करना केवल भगड़ा ही है। 
एवामतरस्याः ॥ ४२ Il 
._ इसी प्रकार अशक्ति के भेद भी पूर्वांचाय्यों के कथना- | 
SAR समभने चाहिये | 
आध्यात्मिका दिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३ ॥ 


t 
अथ--प्रकृति, उपादान, 


Mu. Alls A) 4de Ol Nf SOS MAS 


काल, भाग्य--यह चार प्रकार के | 
2 ce आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है, और पाँच प्रकार | 
a विषयों से उपराम को प्राप्त दोनेवाली af है । एवम्‌ | 
Be उती भेदो के होने से नौ प्रकार से है, कि जो. 
A प्रकृति ही करती है। जञ. ट हो परिणाम है, और उसको | 
|... बुद्धि होनेका ह हसी मति के संक में 
p आश्रम FEU नाम प्रकृति तुष्टि हे, और जो संन्यासी होकर | 
| ष्टि है oe उदास से तुष्टिमानते हैं, वह उपादात 
से बहुत समय vas होकर भी समाधि आदि अनुष्ठानं | 
Pe Sie मानते हैं उसे काल afte कहते है 
ee समाधि में जो रा 
Ff: टि ; जो तुष्टि होती है, उसे भाग्य: | 
‘ | oe (ef TH TER की तुष्टि इस = है कि मालां 

; , ; ) आदि के शप्त करने में दुःख उत्पन्न होगा d 
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ऐसा करके उनका त्याग करदेना, यह एक प्रकार की तुष्टि हुई । 
Gar किये हुये धन को या तो चोर चुरा ले जायंगे या राजा दण्ड 
देकर छीन लेगा तो बड़ामारी दुःख उत्पन्त होगा-ऐसा विचार 


Q 


कर जो त्यागना है, यह दूसरी तुष्टि दै । यह धनादिकबड़े परिश्रम | 
से संचय किया गया है, इसकी रक्षा करनी योग्य है, व्यर्थे न 
खोना चाहिये--ऐसा विचार करके जो विषयवासना से बचना । 
है, इसको तीसरी तुष्टि कहते हैं । भोग के अभ्यास से काम वृद्धि 
होती है और विषय के न प्राप्त होने से कामियों को बड़ाभारी 
कष्ट होता हैं । ऐसा विचार कर जो भोगों से बचना है, यह चौथी | 
तुष्टि का लक्षण है ' हिसा वा दोषों के देखने से उपराम हो जाना, 
पांचवीं तुष्टि का लक्षण है। यह पांच प्रकार की तुष्टियों की 
व्याख्या कैवल उपलक्षण मात्र की गई है। इनकी अवधि azi 
तक न समझकर इसी प्रकार की और भी तुष्टियाँ इन्हीं पाँच 
प्रकार की तुष्टियों में परिगणित कर लेनी चाहियें | 


ऊहादिभिः सिद्विः ॥ ४४ ॥ : ; 

अर्थ--'ऊह' शब्द, अध्ययन और तीनों प्रकार के दुःखो 

का नाश होना, मित्र का मिलना, दान्‌ करना-ईस तरह ae 
प्रकार की सिद्धि होती है । बिना किसी के उपदेश के पूवज 


के संस्कारों से तत्व को अपने आप विचारने का नाम FE 2 | 


दूसरे से सुनकर वा अपने आप WEA को विचार कर जो ज्ञान 


° 
उत्पन्न क्रिया जाता है, उसका नाम, शब्द है । शिष्य a ele 
भाव से शास्त्र पढ़कर ज्ञानवान्‌ होने को IAT a oes 
कोई दयावान्‌ अपने स्थान पर हो उपदेश देने अ w of 
उसी उपदेश से ज्ञान हो गया हों, इसको सुहृत्ाप्ति कहते l 
धन आदि देकर ज्ञान का जो प्राप्त करना है, उसको दान कह 

हा ध्रभौतिक, आधिदैविक, तीन 
हैं, और पूर्वोक्त आध्यात्मिक, BETH, i 


9 
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प्रकारके दुःखों के विवरण को शास्त्र के आदि में हम वर्णन कर | 
= ËI | 
प्रः-ऊह आदिकं से ही सिद्धि क्‍यों मानी जाती है? | 
क्योंकि बहुतेरे मनुष्य मन्त्रों से अशिमादिक आठ सिद्धि मानते | 
है, तब क्या उनका सिद्धान्त मिथ्या हो सकता है ? 
उ०-नेतरादितरहानेन बिना || ४५ ॥ 
Q 
अथ-ऊहादि पश्चक के बिना मन्त्र आदिकों से तत्व की 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह सिद्धि इतर अर्थात विपर्यय 
ज्ञान के विना भी प्राप्त होती है; अतएव सांसारिकी सिद्धि होने 
के कारण यह पारमार्थिकी नहीं seat सकती | बस यहां तक 
प्रो प्रर c ~ A 
d 
3 el” इ हैं हुए सूत्र को विशेष रूप 
से प्रतिपादन करेंगे । oe a 


देवादिप्रभेदा ॥ ४६ ॥ 


IN 


| 
भवेव आदि सृष्टि के प्रभेद हैं, अर्थात्‌ एक दैवी सृष्टि, 


Ce a ee 
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| जथ--त्राह्मणों से लेकर स्थावरादि तक जितनी सृष्टि है, 

| वह सवे पुरुष के वास्ते है, और उसे भी विवेक के होने तक 

| ही सृष्टि रहती है. बाद को मुक्ति oe छूट जाती 21 अब 

| तीन सत्रों से सृष्टि के विभाग को कहते हैं-- 

et सत्वविशाला ॥ ४८ N 

अथे--जो सृष्टि ऊपर है, वह सत्व-प्रधान है यहां पर उपर | 

| कहने से आचाय का प्रयोजन ज्ञान के मार्ग से उन्नति करने i 

वालों से है अर्थात्‌ सतोगुणी उन्नति करते हैं, क्योंकि सतो 

| गुण प्रकाश करता हे, इस कारण सतोगुणी अर्थात्‌ ज्ञानी लोग 

| सदा उन्नति करते हैं, इस कारण ऊपर जाते 

| तमोबिशाला भूतः ॥ ४६ ॥ 

| अथे--तमोगुणी अन्तःकरण वाले जीव नीच गति अर्थात्‌ 
| पशु-पत्ती और कीड़े आदि की योनियां को प्राप्त होते हैं | 

मध्ये रजोविशाला । Yo ॥ 

| ajA बीच में जो शरीर हैं, बे रजोगुण प्रधान zı 
| बीच का शरीर सामान्य मनुष्य का जन्म है, और सब शरीर 
| इसकी अपेक्षा ऊचे हैं, या नीचे। सामान्य मलुष्य रजोगुणी 
| होता है। सत्पुरुष सतागुणी, पशु आदि तमोगुणी | इसके अन्दर _ 

त भेद है 

` प्र०--प्रकृति तो एक ही है, लेकिन सृष्टि अनेक तरह को _ 

क्यों होती है ? om 

उ०-_कर्मवै चित्यात्‌ प्रधानवेश गर्भदासवत्‌ ॥ ५१ ॥ | 
o सब प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति की चेष्टा कमें की | 

'विचित्रता से होती है, इ भी हे 
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अपने स्वामी के वास्ते नाना प्रकार की चेष्टा (टह) करती | 
है, वैसे ही उसका पुत्र भी अपने स्वामी के प्रसन्नतार्थ नाना प्रकार | 
की चेष्टा करने लगता है, अतएव जो जैसा कर्म करेगा samo 
als भी वैसा ही कर्म करेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । | 

प्र-ऊर्ध्वं की सृष्टि सत्वगुण प्रधान है, तो मनुष्य उसी | 
से gard हो सकता है, फिर मोक्ष से क्या करना है ? 


उ०_आत्रत्तिस्तत्रप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्ध यः WYRM 


~ 


. अथ--उन ऊपर के और नीचे के देशों में आवृत्ति योग | 
रहता है, अर्थात्‌ जब वहाँ गये तब सात्विकी वृत्ति रही. ओर | 
यहाँ रहे तब वही रजोगुण फिर आगया और. वहाँ भी छोटी | 
बड़ी जातियाँ होती हैं, उनमें जन्म होने से ठीक-ठीक सत्व नहीं | 
रहता; इस वास्ते ऐसा विचार करना सब्र तरह छोड़ने योग्य है। | 
ant भी इस पक्ष को पुष्टि करते हैं । 


समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ | ५३ N 


किसी शरीर में हों, चाहे देवता हों, चाहे सामान्य मनुष्य | 
अथवा पशु, पक्षी -बुढ़ापे और मृत्यु का दुःख सब में होता है; | 
इस कारण सब शरीरों की अपेक्षा मुक्त होना हो उत्तम है। | 
प्र०--जिससे यह शरीर, उत्पन्न हुआ है, यदि उसी में लय | 

हो जाय, तव क्या मुक्ति नहीं मानी जायगी ? 5 
३०--न कारणलयात्‌ ऋतकुत्पा मग्नबहुत्थानात्‌ ॥५७॥ | 
ज में लय हो जाने से भी कृतकृत्यता नहीं होती, | 
क्योंकि जैसे मनुष्य जब जल, में इनता है, तो कमी तो ऊपर |. 


जो मनुष्य कारण में लय हो'गया है. कभी र 
ney R3 3 कर < ६] कभ जन न्स 
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| है, कभी मरण को प्राप्त होता है, और ऐसा कहने से आचार्य 
| का यह ताव्पर्ये नहीं है कि मुक्ति-जीव कभी जन्म को नहीं प्राप्त 
| होता; क्योंकि प्रथम तो आचाये जीव को नित्य मानते हैं, जब | 
| उसका कारण ही नहीं तो लय किसमें होगा। दूसरे जो डूबे | 
| हुये का हृष्टाम्त दिया. अशान्ति का पोषक दिया तथा इस में 
| पराधीनता दिखाई; किन्तु graa तो न अशान्त हे न 
| पराये आधोन है। तीरे यहाँ पर afte का प्रसंग चला आता 
| हे, किन्तु जीव का विषय भी नहीं हे; इसलिये अन्तःकरण के 
| सुषुप्ति में प्रकृति में लय होने से तात्पय्य है। 
| प्र०-जबकि प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही अनादि हैं, ता j 
१ | प्रकृति ही में सृष्टि का ace क्यों माना जाता है! 
। | उ०--अकार्यस्वेडपि तद्योगः पारवश्यात्‌ ॥| ५४ ॥ | 
| अर्थ--यश्मपि प्रकरति और पुरुष दोनों अकयं अर्थात्‌ नित्य 2 
| तथापि प्रकृति को ही सृष्टि करने का योग है; क्योकि जो 
` परवश होगा बही तो कार्यं को करेगा, इस विचार से प्रकृति 
| ही में परवशता दीखती है । 
` प्रस हि सबंबित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६ ॥ 
| अर्थ--यदि प्रकृतिरूपी पदार्थ को ada और adaa 
. ( “विद्सत्तायाम्‌” इस धातु का प्रयोग है) सर्वेशक्तिमान मान 
लिया जाय तो क्या हानि है ! 
. उ०-ईदृशेश्बरसिद्विः सिद्धा ॥ yo ॥ 
| अर्थ--इस तरह वेद के प्रमाणों से रैश्वर की सिद्धि सिद्ध 
` है । प्रकृति में सर्वज्ञव्वादि गुण तो किसी सूरत में नहीं हो सकते 

हैं, adran गुण तो ईश्वर ही'में हैं। 

प्र०--प्रकृति ने alse की क्यों, पैदा किया 2 
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e ESR | 
उ० - प्रधानसृष्टिः पराथ asad | 
कुमवहनवत्‌ || ५८ | | 
अर्थ -प्रधान जो सृष्टि है उसकी सृष्टि दूसरे के वास्ते है; | 
क्योंकि वह स्वयं भोग नहीं कर सकती | दृष्टान्त - जैसे कि ऊट | 
केशर को अपने ऊपर लादकर पराये वास्ते ले जाता है लेकिन | 
उस केशर से अपना कुछ स्वार्थ नहीं रखता | इसी प्रकार प्रकृति | 
की सृष्टि भी दूसरे के वास्ते है | | 
प्र०--ऊंट का जो दृष्टांत दिया गया सो ऊंट चेतन है, और : 


चेतन की चेष्टा दूसरे के वास्ते हो सकती है, लेकिन जड़ की नहीं | 
_ हो सकती ? 3 


| 
करने में बीज बोया जाता है, वह |. 
म वृक्षरूप को धारण कर दूसरों के | - 
इसी प्रकार प्रकृति की सृष्टि भी दूसरों के |. 


को लादकर ले जाता| _ 


R? 
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इसी तरह प्रकृति भी अपने आप सूष्टि करती है. पुरुष के भय 


प्रेरणादिक की अपेक्षा नहीं करती । 
S ADO A 
HUES USAT | ६२ II 
अथ- अथवा कर्मो के अनादि प्रवाह के वश होकर प्रकृति 
सृष्टि को करती 21 अब इससे आगे af की निवृत्ति के कारणों 
को कहेंगे-- 
विविक्तयोधात्‌ ge Raa: प्रधानस्य ga पाके॥६२॥। 
ay—aa विविक्त वोघ अर्थात्‌ एकान्त ज्ञान हो जाता है, i 
= ~ > > = 
तब प्रकृति की सृष्टि aa हो जाती है, sta “रसोइया भोजन 
बनाकर निश्चिन्त हो जाता है, फिर उसको कोई कास विशेष a 
नहीं रहता । इसी तरह प्रकृति भी विवेक (ज्ञान) को KoA 
करके अपनी सृष्टि w निवृत्त करं देती दै। आशय यह है कि 
ज्ञान होने से संसार छूट जाता है। 
प्र-जवक्ि एक को ज्ञान हुआ और उससे सर्ट की 
निवृत्ति हो गई, तो फिर बिशेष जीव ae क्यों रहते हैं ? क्योंकि 
सृष्टि की निशृत्ति में बम्धन न रहना चाहिये | 


उ०-इतर इतरवत्तद्दोषात्‌ ॥ ६४ ॥ | 
अथ--जो विवेक ( ज्ञान ) रहित दै, वह वद्ध के बराबर हे, 
क्योंकि अज्ञान के दोष से बंधा रहना हो पड़ता है । अब सृष्टि 


निवृत्ति का फल कहते हैं-- LURTA 
हयोरेक्तरस्य वौदासीन्यमपवरगः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ - प्रकृति और पुरुष क की आपस में उदासीनता 


eee je ह Ess S d E 
का होना ही मुक्त कहलाता है। दूसरा यह भी अर्थ हो सक La 
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है, कि ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों में से एक के वास्ते प्रकति 
की उदासीनता ही को अपवग मुक्ति कहते हैं । 

प्र०-जबकि विवेक के कारण प्रकृति पुरुष को सुकत कर 
देती है, तो और भी पुरुष विवेक से मुक्ति ६। जायेंगे, ऐसा 
विचारकर प्रकृति विवेक के डर के मारे सृष्टि करने से विरक्त 
Fal नहीं होती ? ; 


_3०-अन्यसृष्ट्युपरागेपि न विरज्यते प्रबुद्धरज्जुतत्व- 
TANT ॥ ६६ ॥ 
c 
अथ--यद्यपि प्रकृति एक मनुष्य के ज्ञानी होने से 
i | होने से उसके 
is सृष्टि से विमुक्त हो जाती है, तथापि दूसरे अज्ञानी केः 
i क्रति सृष्टि करने से बिसुख नहीं होती । दृष्टान्त-जैसेकि 
सी मनुष्य मे रस्सी को देखा, उस रस्सी को देखकर उसको 
ae साप की भान्ति हुई और भय मालूम पड़ा | बाद को 
7 उसन विचार करके देखा, तो उसको यथार्थ ज्ञान हो गया 
1 साप नहीं हे किन्तु wet है। जब उसको आनन्द हो 
A 1, तब वह रस्सी उद्भ ज्ञानी को फिर भय नहीं देती Eg 
a हैँ उसे तो सांप की भ्रान्ति भय देती ही या ।इसी | 
ae 2 ड मी व्यवस्था है कि जो विवेकी है उसके | 
स्ते इ षट नहीं है, किन्तु अविवेकी के वास्ते 
ae वास्ते है | 
कम FS ॥ ६७ ॥ 
अथे-- Gls के प्रवाह में जो कम ३ 
z कमें हे 
ह सर्ट करने से विसु नहीं as 
1 छूट जाते हैं; इस का 
ae | is = वास्ते 
TOTS सब मनुष्य समान और निरपेत हैं, तो क्रिसी 
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के वास्त प्रकृति ate की निवृत्ति और किसी के वास्ते प्रबृत्ति हा 
इसमें क्या नियम है ? 
उ०--कर्म का प्रवाह ही इसमें नियम है। 


प्र०--यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि न मालूम किए मन्त 
cn 


का कौन-सा कमे है! यह भी कोई निश्चय किया हुआ निस 
नहीं दै ! हर 
उ०-नैरपेच्येऽपि प्रकृत्युपकारेडविवेकों निमितम्‌ USI 


अर्थ--यद्यपि सब पुरुष निरपेज्ञ दै, अर्थात्‌ एक दसर क 
अपेक्षा नहीं रखता तथापि यह मेरा स्वासी हैं, में 


a 


इसका सेल 
हूं; इस तरह प्रकृति के उपकार में (aÈ करने में ) << n 
ही निमित्त है । प्रत्यक्ष यह दवै कि जब प्रकृति यह बात = 
है, कि मनुष्य सुक्त हो, तब ही उसकी अपनी ae के भोइर 
रख $र अनेक प्रकार के कार्यों में लगा देती Ñ ak TA 
को करता हुआ वह मनुष्य किसी न किसी जब्स मे = 
( ज्ञानी ) होकर gaa हो जाता है; इसी वास्ते आयाय ने सए 

में उपक्रार शब्द को स्थापित किया है | । 

go -- जबकि प्रकृति का स्वभाव qaga साचे = à 
Ama के उत्पन्न दवाने पर क्‍यों fale हो जाती है! र 
नो जिसका स्वामात्रिक मर 0 ee 


FTRT । , 
उ०-नर्चकीवत्‌ प्रवृत्तस्थापि निरिश्चो eared 

` aĝ- जेस नाच करनेधालो का pla ' के 

सव सभा को नाच दिखाती है, आर जब साचे $ 
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' ऐसा नहीं हो सकता,अवऱय जायग 


` दोती, परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं; 
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W पूरे हो जाते हैं, तव वह नाच करने से faa हो | 
जाती है; इसी तरह यद्यपि प्रकृति का खष्टि करना स्वभाव है, | 
परन्तु उस सृष्टि करने का जो प्रयोजन है वह विवेक के उत्पन्न | 
होने से निश्वत्त हो जाता है,अतएव उससे निवृत्ति भी हो जाती है। | 


अब युक्ति से पुनरागमन होता है या नहीं, इस पर यहां | 
इस कारण विचार किया जाता है कि इस ऊपर के सूत्र में | 
विवेक के उपरान्त सृष्टि की निवृत्ति प्रतिपादन कर जके आर $ 
इस पर यह संदह होता है कि जब प्रकृति यह समभ dat | 
होगी कि पुरुष को मेरे संयोग से अनेक दुःखादि होते हैं, अत- | 
एव फिर Saar संयोग किसी काल में न कहना चाहिये । इसी 
मव पर तो आचार्य विचार करते हैं | 


ei RM FTN ec) BR AA ah We 


दोष बोधेऽपि नोपसर्प'ण प्रधानस्य कुलबधृवत ॥ ७० |! | 


C E 

अथ - पुरुष को मेरे संयोग से दुःख होगा, इस बात में | 
eh ml दोष जानती है, तो फिर उसका संयोग नहीं | 
GES अवश्य करती हे, जैसे-अच्छे वंश की पतित्रता स्त्री 
से यदि कोई दोष हो मी जाय, और उससे स्वामी को कष्ट भी 
पहुँचे, तब कया वह अपने पति के प 


है, तो उसका daaa धर्म ag होत 


पुरुष के पास नहीं ज़ाती, जै । ; | 
के करने से उनका ay Ti जाती | इस अर्थं | 
Se eens पुनरावृत्ति नहीं | | 

शड } याक विज्ञानभि ने “अपि” 
शब्द्‌ का कुछ भी आशय नहीं, निकाला A उन स 
a थ नहीँ ,निकाला, और न यह समभा 
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| कि जो अपने दोष से पति को छोड़ दे, वह कुलवधू कैसे हो 
| सकती है | कुलवधू वही होतो है, जो अपने दोष को स्वामी से 
| क्षमा कराकर अपने स्वामी की सेवा में तत्पर (लगी) रहे; 
| किन्तु अन्य टीकाकारों ने इस दृष्टान्त के गूढ़ आशय को बिना 
| समभे जो लिख दिया है, सो योग्य नहीं है अथवा आचाय्य 
| को यही बात माननीय थी कि मुक्ति से फ्रि नहीं लोटता,ता , 
| इनसे पहिले सूत्र में इस बात को एक दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन 
| कर ही चुके थे, फिर इस ga को बनाकर पुनरुक्ति कयां करत | 
| इसो ज्ञापक से सिद्ध है कि मुक्ति से फिर लोट आता है, लेकिन 
| इस पुनरुक्ति को अन्य आचाय नहीं समझे | पुरुष का बन्य और 
| मोक्ष चसि से होता हे? इस बात का विचार करते 

नंकान्ततो TIAA पुरुपस्याविंवेकादृते | ७१ ॥ 

| अर्थ-पुरुष को बन्ध मोक्ष स्वाभांवक नहीं है, किन्तु 
| अविवेक ही से होते हैं । 


i | प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ ससंगत्वात्‌ WAT ॥ ७२॥ 
| ga’ जव विचार करते हैं, तो ज्ञात होता दै कि प्रकृति 
| | ` का संयोग पुरुष को रहता है, उसी से पुरुष का बः है । प्रकृति 


का संयोग छुटना ही मोक्ष है, जेसे पणु रस्सी के सं 
| बंध जाता है; और saat संयोग छुट जाता है, तब वह सुकत 
| हो जाता है; इसी तरह मनुष्य को भी जानना चाहिये | 
प्र०- प्रकृति कौन-से साधनों से बन्धन करती हे, 3 र्‌ 
सुक्त करती है ? | ? aa 
उ०--रूपंः सप्तभिरात्मानं बध्ताति प्रधान 


| कोशकारवद्विमोचयत्येकरूपेण ॥ ७२ ॥ ae í 
अथः धर्मे, वेराग्य, BAA T: ज्ञान, अवैराग्य और Bt 


PD 


Pr a SPC nn - 
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अनेश्वय--इन सात रूपों से प्रकृति पुरुप का बन्धन करती है, | 
जेसे-तलवार के म्याव वनानेवाले की कारीगरी मे तलवार ढकी | 
रहती है, इसी तरह प्रकृति से पुरुष को भी समझना चाहिये, | 
ओर वही safe ज्ञान से आत्मा को दुःखों से सुक्त कर देती है। | 


प्र-जब मुक्ति में देत ज्ञान कहा, और धम्मीदिक सब | 
बन्धन के हेतु कहे, तो धमे में क्‍यों किसी की प्रवृत्ति होगी, और | 
कय! ध्यानादि के वास्ते उपाय किया जाबेगा ? 


उ०-निमित्तत्वमतिवेकस्येति न दृष्टहानिः || ७४ ॥ | 
अर्थे -सुक्ति के न होने में अज्ञान ही ( अ वभे ) निम्मित्त | 

हे, इस वास्ते उसकी fale ही के ava ae करना चाहिये | 
ओर उस यन्न में धम्मानुष्ठान आदि चित्तशोघक कर्म भी परि- | 
गणित हैं, अतः उसकी हानि नहीं हो सकती; क्योंकि बिना धम | 
ध्यान आदि किये. कोई भी ज्ञानवान्‌ हो ही नहीं सकता | अब | 
विवेक कोसे होता है, उसका उपाय कहते हैं-- । 


ty तत्त।भ्यासान्नेति नेतीति त्यागाहिवेक सिद्विः ॥७५॥ 


i a आत्मा नहीं है, i पुत्र आत्मा नहीं है, इन्द्रियाँ 
meee नही हे, सन आत्मा नहीं है। इत प्रकार ने।त-नेति करके | 
foe व्याग से और तत्त्वाभ्यास करने से विवेक की सिद्धि हो जाती | 
£ हे । afe भी इसी आशय को कहती है, “अर्थात्‌ आदेशो नेत 
डा नेतीति aids अग्नृतत्वमानशु: |” ˆ ; | 


अधिका रिग्रभेदान्न नियम; ॥ ७६ ॥ 


अथ--कोई मूख बुद्धि वाले होते हैं, कोई विल च्छ) | 
f 2 q श्र ष्ठ T 
` IRMAN हैं। इस कारण एक ही gen ae ia | 
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(ait) हो जावे, यह नियम नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ अधिकारी 
एक जन्म सें भी विवेकी हो सकता है | 
वाधिताशुब्ृत्या सध्यविवेकतो5 ATT: | ७७ ॥ 
अर्थ--जिसको विवेक erga हो भी गया है, उसको 
भी कर्मो का भोग भोगना होगा ही, क्योंकि यद्यपि कम एकबार 
वाधित भी कर दिये जाते हैं तथापि उनकी अलुबृत्ति होती दै। 
प्रारव्ध आदि संज्ञा वाले कमे सवथा विनाश को प्राप्त नहीं होते | 
MAG ITT ॥ ७८ ॥ 
अर्थ - जब विवेक हो जाता है तब शरीर की मौजूदगी 
मे भी सुक्त हो सकता है; उसका ही जीवम्युक्त कहते दैं। अब 
जीवन्मुक्त होने का उपाय भी कहते हैं । 
उपदेश्योपदेष्टरोर्वात्‌ तत्सिद्धि। ॥ ७६ ॥ 
`  श्र्थ--जब शिष्य बनकर गुरु के मुख से शास्त्रों को पढ़ेगा 
ओर विचार करने से विवेक को उत्पत्ति हो जाबेगी, तो जीवन 
मुक्त होना कुछ कठिन बात नहीं है । बिना गुरु द्वारा उपदेश 
के जीवम्मुक्त नहीं हो सकता gal विषय को श्र्‌,ति भी aR- 
पादन करती है | 
श्रृ तिश्च || ८० Il 
“तहिज्ञानार्थ सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिसाणिः श्रोत्रियंत्रह्म- 
निष्ठम्‌ | तस्मे सविद्वानुपासन्तार सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमा- 


' न्त्रताय gmat पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतान्तत्ववो ब्रह्मविद्याम्‌ ।” 


अर्थ--जबकि जिज्ञासु पुरुष को सत्य के जानने की अभि- 
लाषा हो, sa समय समिकाणि अर्थात्‌ पुष्पादिक हाथ में लेकर 
श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठ (बेद के जानने वाले) गुरु की शरण ले, फिर 
उस महात्मा गुरु को चाहिये किसे शिष्य को धोखे में न डाले, d 
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ie ओर धह उपदेश करना चाहिये, जिस कारण से वह शिष्य - | 
सत्यमारो को प्राप्त हो जाय | 
प्र० - ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ही शरण क्यों ले और भी तो 
बहुतेरे होते हैं? 


उ०-इतरथान्धपरस्परा || ८१ ॥ 


यदि ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुण से ज्ञान न लिया जावे, तो, 
क्या मूर्खो से लिया जायगा,फिर तो अन्ध-परम्परा गिनी जायेगी, 
जेसे-एक अन्धा कुबे में गिरा, तो सब ही अन्धे Ha में शिर पड़े; 


` इसी प्रकार मूख की शरण लेने से सब मूखे रह जाते हैं । 
प्रः--जब ज्ञान से कर्म नाशा हो जाते हैं, तो फिर शरीर i. 
च्‌ 


क्यों रहता है और उसकी जीवन्युकत संज्ञा कैसे होती है ? 
उ०-चन्रभ्रमणबद्श्व ATM: ॥ ८२ I 


ay aa कुम्हार का चाक भोलुआ इत्यादि के बनाने | 
के समय दंडे से चलाया जाता है और कुम्हार-बतेनों को बना- | 
कर उतार भी लेता है, लेकिन उस चलाने का ऐसा बेग होता | 
है कि पीछे बहुत देर तक वह चक्र घूमता रहता है; इसी तरह | 
ज्ञान के उत्पन्न होते ही यद्यपि नये कमे उत्पन्न नहीं होते तथापि | 
प्रारब्ध कर्मो के बेग से शरीर को धारण किये हुये जीवनमुक्त 
पर दता। दे A Sia NR 
. ०-यद्यपि चक्र के घूमने,में दरडे की कोई ताइना उस | 
सम्य नहीं है, तो भी वह पहिली ताडना के कारण से चलता है, .| 
किंतु जब जीवन्मुक्त के सब रागादि नाश हो जाते हैं, तो वह | 
` उपभोग किसके सहारे से mine Vane Ci ae 
` उ०-संस्कारलेशतस्तस्सिद्वि; । ८३॥ 


[र का भी लेश रहता है, उसी के 


| अथ -रागादिकों के सस्क 


$ 


b 
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सहारे से उपभोग की सिद्धि जीवनमुक्त को हो जाती है, वास्त- (i 
विक राग जीवन्मुक्त को नहीं रहते। यह सब .जीवन्मुक्त के 
विषय में कहा । oa बिना देह की मुक्ति के वास्ते अपना 
परम सिद्धान्त कहकर अध्याय को समाप्त करते हैं। i 
विदेकान्निशेष दुःखनिवृत्ती कृतकृत्यता नेत- a 
रान्नेतरात्‌ ॥ ८४७ N i 

अथे--विवेक ही से सब दुःख दूर होते हैं, तब जीव कृतः | 

कृत्य होता है, दूसरे से नहीं होता, नहीं द्वोता। पुनरुक्ति le 
अर्थात्‌ नेतरात्‌ इसका दुबारा कहना पक्त की पुष्टि ओर अध्याय IS 
की समाप्ति के वास्ते है | 5 
इति सांख्यदर्शने तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


——_—_ — 


शो x j 
चतुथाउष्यायः ; 
इस आध्याय में वितरक (ज्ञान):के साधनों का वर्णन करेंगे-- 


राजपृत्रवत्तत्वोपदेशात्‌ ॥१॥ ` et 
अर्थ - पूर्व सूत्र से यहां. विवेक की saat आती a 
| राजा के पुत्र के समान तत्त्वोपदेश होने से विवेक a n 
` यहाँ यह कथा है कि कोई राजा का पुत्र गडमाला ae 
उत्पन्न हुआ था, इस कारण AE शहर में से निकाल LT 
और उसको किसी शवर ( भल ) ने पाल लिया। जब पे FS 
हो गया, तब अपने को भी शवर मानने लगा। es 
( कुछ दिनों के बाद ) उस cag Paea 
a a 
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. कहा है, नहीं तो राजवत्‌ ऐसा ही कह देते, किन्तु दो अन्षरों का 
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- का अथ न Gam ले ) 


दूसरा भी मुक्त हो जाता है, जैं 
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वृद्ध मन्त्री बोला-हे वत्स (पुत्र) तू शवर नहीं है किन्तु | 
राजपुत्र है, 88 वाक्यों को सुनकर वह राजपुत्र शीघ्र ही इस | 
शवरभाव के मान को त्यागकर साखिक राजभाव को धारण | 
करने लगा कि में तो राजा हूं । इस प्रकार चिरवद्ध जीव भी | 
अपने को बद्ध मानता है और जब तत्त्वोपदेश से उसकों ईश्वर | 
विषयक ज्ञान होता है, तब विवेकोत्पत्ति से उसको मुक्ति प्राप्त | 
होती है | इस सूत्र के अथे से कोई-कोई टीकाकार “aaa” 
वाला सिद्धान्त निकालते हैं कि जीव पहिले ब्रह्म था, इस | 
कारण मुकत था किन्तु अज्ञान से बंध गया हे, जब तत्त्वोपदेश | 
हुआ तो विवेक होने से मुक्ति हो गई। लेकिन ऐसा मानना | 
ठोक नहीं है क्योंकि पहले तो ग्रन्थ के आरम्भ a इस बात का | 
लण्डन किया हे, दूसरे सूत्र में जो राजपुत्र ऐसा शब्द कहा है, 
SAA प्रत्यक्ष मालूम हाता है कि आचाये जीव और ब्रह्म में Az 
मानते ६, इस वास्ते जीव को छोटा मान कर राज पुत्रवत्‌ ऐसा 
अधिक कहना इसी आशय से है कि कोई एक ब्रह्म के रूपान्तर 
पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ।। २॥ 


RN 
अर्थ-एक के वास्ते जो उपदेश क्रिया जाता है, उससे 


र eee कर रहे थे, ae E faa as a | 
rs OE ॥ ३ 
फिर eae > ce 


, 


प्राष्ति न हो, तो | 
[न्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा |. 
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है कि wag के वास्ते आरुणि आदि मुनियों ने बारस्वार 
उपदेश किया था | 
पिता प्रव दुमभयोद त्वात्‌ ॥ ४.॥ | 

अथ विवेक के द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों ही दीखते हैं। 
इृष्टान्‍्त-- को ई मनुष्य अपनी गर्भिणी स्त्री को छोड़कर परदेश 
गया था, जब वह आया देखता क्या है कि पुत्र उत्पन्न होकर 
पूरा युवा हो गया लेकिन न तो वह पुत्र जानता है कि यही मेरा 
far है ओर न ag पुरुष जानता है कि यही मेरा पुत्र दै, तब 


उस स्त्री ने दोनों को प्रबोध ( ज्ञान ) कराया कि यह तेरा पिता - 


है, तू इसका पुत्र है । इसी तरह विवेक भी प्रकृति और पुरुष का 
जानने वाला है | 
Aaaa सुखदुःखी TTA TAG ॥ ४ ॥ 

अथे--संसार का ae नियम हे कि जब-जब द्रव्य-प्राप्ति 
होती है, तत्र-तब तो आनन्द, और ज्र वह द्रव्य चला जाता हे 
तब ही दुःख होता है । दृष्टान्त--कोई श्येन ( बाज ) किसी पक्षी 
का मांस लिये चला जाता था, उसी समय किसी Sart ने पकड़ 
लिया और उससे वह मांस छीन लिया, तो वदद अत्यन्त दुःखी 


_ होने लगा | यदि आप ही उस मांस को व्याग देता तो क्यों दुःख 


भोगता ? इल कारण आप ही विषय वासना इत्यादि का त्याग 


कर देना चाहिये । 
अहिनिन्वयिनीबत्‌ ॥ ६ ee 
अर्थ--जैसे सांप पुरानी केंचली को छोड़ देता दे, इसी 
तरह gaa ( मोक्ष को इच्छा करने वाले jea विषय त्याग 
देने चाहिये। : 
छिन्‍्नहस्तवद्धा । ७॥ | ` 
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अर्थ-जैसे किसी मनुष्य का हाथ कटकर गिर पड़ता है, फिर 
वह कटे हुए हाथ से किसी तरह का संबंध नहीं रजता, इसी तरह 
विवेक प्राप्ति होने पर जब विषय वासना नष्ट हो जाती है, तब 
मुमुलु फिर उन विषय-वासनाओं से कुछ संबन्ध नहीं रखता R I 


असाधनाचुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-जो ANA का साधन नहीं है लेकिन धमे गिनकर 
साधन वर्णन कर दिया तो उसका जो विचार है, वह केवल बंधन 
का ही कारण होगा, न कि मोक्ष का । दृष्टान्त--जैसे राजपि 
भरत यद्यपि मोक्ष की इच्छा करने वाले थे लेकिन किसी ने कोई 
अनाथ हरिण का वच्चा महात्मा को पालने के लिये दे दिया, 
र उस श्रनाथ हरिण के बच्चे के पालन-पोपण में महात्मा के | 
विवेक-प्राप्ति का समय नष्ट हो गया और मुक्ति न हुई | यद्यपि | 
अनाथ का पालन राजा का धर्म था तथापि पालने के विचार | 
में महात्मा से विवेक साधन न हो सका, इस वास्ते बंध का . 
ag हो गया । इसी वास्ते कहते हैं कि धर्म कोई और वस्तु है 
ओर विवेक साधन कुछ और वस्तु है। ` 
बहुमियोगे बिरोधी रागादिमिःकुमारीशंखबत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--विवेक-साधन समय बहुतों का संग न करे, किन्तु 
रे; क्योंकि agi के साथ में 
í उससे साधत सें yea होने का 
भय भ्राप्त हो जाता है | दृष्टन्त-जैसे कि कोई कुमारी (कन्या) | 
erat में चूड़ियाँ पहन रही थी; जब दूसरी कन्या के साथ उसका है. 
मेल हुआ, तब आपस में धक्का लगकर चूड़ियों का झनकारं | 


शब्द हुआ, इसी तरह यहाँ विचारना चाहि | 
] 3 [दिये कि agat के 
संग में विक साधन नाल fe a 


राग-द्वेषादि की प्राप्ति होती ई, 
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STAT WU १० ॥ 

अर्थ-दो के साथ भी विवेक साधन नहीं हो सक्रता 
क्योंकि दा आदमियों में भी unsafe का होना सम्भव हे। 
निराशः सुखी पिंगलाबत्‌ ॥ ११॥ 

अथ--जो मनुष्य आशा को त्याग देता है, बह सदैव 
पिंगला नाम वेश्या के समान सुख को प्राप्त होता है | दृष्टान्त 
पिंगला नाम वाली एक azar थी, उसकी जार मनुष्यों के आने 
al समय देखते-देख़ते बहुत रात वीत गई लेकिन कोई विषयी 
उसके पास न आया, तब वह जाकर सो रही, बाद को फिर उस 
azar को ख्याल हुआ-शायद अब कोई आदमी आवे, ऐसा 
विचार कर वह वेश्या फिर उठ आई ओर बहुत समय तक 
फिर जागती रही लेकिन फिर भी कोई न आया, तब उस 
वेश्या ने अपने चित्त में बड़ी ग्लानि मानी झर कहा कि 
“आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम” आशा बड़े दुःख 
देती है, और नैराश्य में बड़ा भारी सुख दे, ऐसा विचार कर उस 
वेश्या ने उस दिन खे आशा त्याग दी और परम Ga को 
प्राप्त हुई । इसी तरह जो मनुष्य आशा को त्यागेंगे वह परम 


सुख को प्राप्त होंगे । 
F 0 
अनारभ्मे5पि परगृहे सुखीसपंचत्‌ ॥ १९ ॥ a 
; दिकों सुख पूवंक 
अर्थ-गृहा िकों के बिना बनाये भी पराये घर मे छ 
रह सकता है, जैसे- सांप पराये घर में gate वास 
करता है । otto a 
` बहुशास्त्रगुरुपासने5पि सारादानं a १३.) 


अर्थ-बहुत से शास्त्रों से आर 
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| का साधन है उस ही को लेना चाहिये. जेसे- भारा फूलों का 
3 जो सार मद है उसको ग्रहण करता है; इसी तरह खार दा लेना 
| योग्य है | | 


इपुकारवन्नेकचित्तरय समाधि हान! ॥ १४ Ul 


अथे-जिसका मन एकाप्र रहता हे, उसकी समाधि में 
किसी समय किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती | हट्टं 
कोई वाण बनानेवाला अपने स्थल पर बैठा हुआ वाण बना 
रहा था, उसी समय उसकी बगल से होकर कटक सहित राजा 
निकल गया लेकिन उसको न मालूम हुआ कौन चला गया, 
और उसके काम में भी किसी प्रकार की बाधा न हुई क्योंकि 
उसका मन अपने काम में आसक्त था। 


कुतनियमलङ्‌ घनादानर्थक्यं MIT ॥ १४ ॥ 


अथे--शौच, आचार आदि;जो नियम विवेक की बुद्धि के 
वासते माने गये हैं, उनके लंघन से अर्थात मीक तौर से न 
पालने पर नर्थ होता है और उन नियमों का फिर कुछ भी 
फल नहीं होता, जैसे कि रोगीके लाभके वास्ते वैद्य ने पथ्य बताया 


~ 


लेकिन उसने कुछ पथ्य न किया, उसको कुछ फ अच्छा न हो 
गा किन्तु रोग बृद्धि को ही प्राप्त होगा | 


तद्विस्मरशेऽपिं भेक्रीबत्‌ । १६ ॥ 


NRE x भू d 
as Sie Re के लने से दुःख प्राप्त होता है । दृष्टांत - 
7 खेलने के वास्ते बन को गया था, वहां पर 
जि a दिग्यस्वरूप एक कन्या को देखा, ओर उस कन्या 
RO ie PRA. गाया ओर बोला कन्ये । तम कौन 
तहा “बाली राजन सें झै SRLS it. 
ee E = १०४ मक्राज (मेढकों के राजा) की || 
tech UT a होने के वास्ते उससे प्रार्थना 
.. ०९-९0 Guruk Karti Collection, Haridwar 
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करने लगा, तब वह कन्या बोली, राजन्‌! अगर सुझको जल i 
का दर्शन हो जायगा. तब ही में तेरा साथ छोड़ दू'गी; इस वास्ते FE 
मुझको जल का दर्शन न होना चाहिये, यह मेरा नियम पालन 
करना होगा | राजा ने प्रसन्न होकर इस बात को स्वीकार कर 
लिया । एक समय बह दोनों आनम्द में आसक्त थे, तब वह ft, 
कन्या राजा से बोली कहीं जल दै, तब राजा ने उस बात को | 
भूल कर उसको जल दिखा दिया। जल aa के समथ ही ` | 
चह कन्या उस रूप को छोड़कर जल it प्रवेश कर TÈ | तब | 
राजा ने दुःखी होकर उस कन्या को जल के अन्दर बहुत देखा 
लेकिन वह फिर न प्राप्त हुई, जेसे - यह राजा उस तच्च बात का i 
भूल कर दुःख को प्राप्त हुये, इसी तरह ATA भी तत्वज्ञान के | 
भूलने से दुःख को प्राप्त होता दै | = 
g ? 2 
नोपदेशश्रवशेडपि.. gagat TRE 
बिरोचन्रत्‌ | १७॥ ve 
अर्ध--उपदेश के सुनने दवी मात्र से SISA नहीं a 
जब तक कि उसका विचार न किया जाय। दशान्त अ 
ने विरोचन और इन्द्र इन दोनों को सत्योपदेश किया था श 
ने उस उपदेश को सुनकर विचारा भी, ws विरोचन 
विचारा, किन्तु कान ही पवित्र किये । 
इष्टस्तयोरिन्द्रष्य ॥ १८ ॥ 
अर्थ-देखने में आया दै कि उस अवसे y ga 
विवेक ज्ञान gan विरोचन का नहीं; FAN इ 
SRN का विचार किया था। ८ 
प्रण॒तित्रह्मचर्योपसपंणानि 


` तद्वत्‌ ॥ १६ ॥ 


.. जानना चाहिये | 


भी कर. लिया ay: 
अतएव वह कम फिर भी = 
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अर्थ-गुर से नम्ररहना,सदा गुरु की सेवा करना, न्रह्मचयं | 
को धारण करना, और वेद पढ़ने के वास्ते गुरु के पास जाना, | ' 
इन्हीं कर्मो के करने से विवेक की सिद्धि हो जाती है, जैसे कि | 
इन्द्र को हुई थी।. | 


न कालनियमो वामदेववत्‌ |! २० ॥ 


अथे-इतने दिनों में विवेक उत्पन्न होगा, ऐसा कोई नियम | 
नहीं है; क्योंकि वामदेव नाम वाले ऋषि को पूर्व जन्म के | 
TET के कारण थोड़े ही दिनों में विवेक उत्पन्न हो गया था। | 
अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव ॥२१॥ | 


अथ-शरीर ही आत्मा है, वा मन ही आत्मा है, इस प्रकार | 
अध्याहार करके जो उपासना की जाती है, उसके परंपरा संबन्ध . | 
से विवेक होता है, जैसे-पहिले पुत्र को आतमा माना, पीछे | 
शरोर को, उसके पश्चात्‌ इन्द्रियों को, इसी प्रकार करते-करते | 
आत्म-विवेक दो जाता दे जैसे-यज्ञ करने वालों की परम्परा 
संबन्ध से मुक्ति होती है; क्योंकि यज्ञ करने a चित्त की शुद्धि 
होती है, और चित्त शुद्धि से वासनाओं की न्यूनता आदि | 
परम्परा से मुक्ति होती है, इसी प्रकार अध्यस्त उपासना से भी | 


a 


masaa: पंचाग्नियोगतो जन्मश्र ते; ॥ 22 ॥ 
$ ape m= | 
Wa ME माग्न य्रोग से इतर अर्थात्‌ शान्ति का लाभ | 
भी. कर्मो की वासना बलवती बनी रहेगी; ह 
पर उत्पन्न होते जायंगे, इसी | | 
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बात को श्र तियों भी प्रतिपादन करती Pal वह a fae छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के पऽचम प्रपाठक के आदि में दै, यहां विस्तार भय 
से उनको नहीं लिखा है | 
विरक्तस्य हेयहानश्वुपादेयोपादनं FATT ॥ २३ ॥ 
आर्थ--जो विरक्त दै, अर्थात्‌ जिसको विवेक al गया है, 
उसको हेय ( छोड़ने योग्य ) का तो त्याग और उपादय ( प्रदरश 
करने योग्य ) का ग्रहण करना चाहिये। RI अर्थात्‌ a 
लायक संसार है। उपादेय-प्रहए करने लायक मुक्ति ६, a 
हंस जल को छोड़कर दूघ पी लेते हैं, इसी तरह बिरक को 
भी करना चाहिये। | 
लब्धातिशययोगाद्वा AT ॥ २४ Ul 
अर्थ--अथवा जो ज्ञान की पराकाष्ठा (दद) को A 
गया है, यदि उसका सग दो जाय, तो भी पाहले कहै हुए दै 
के समान विवेकी हो सकता है । | 
न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २४ ॥ | 
आर्थ--राग के नाश हो जाने पर भौ काम चारित्व e 
ha) न होना चाहिये, काग्ण यह है कि PS तोता दाने 
का अय प्राप्त हो सकता है। दृष्टान्ता as 
के लालच में होकर बन्धन में पड़ गया था, जन 
म्ला बब वह उस बन्धन में से बाग गय ड 
के मारे नहीं आया । क्‍यों अगर ,इसके पा 
ES गा | इसी प्त की आर 
जाऊ गा तो फिर बन्धन को प्राप्त होऊ'गा। 
भी पुष्टि करेंगे । 
गुणयोगादबद्ः श्वत Me 


Q 
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में लगा हुआ है, उसमें विज्ञान का उदय कभी नहीं होता । 
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अथ-जव काम जारी रहेगा, aa उसके गुणों a किसी 
की प्रीति हो जायगी, तो भी उस विवेकी को फिर ag होन। 
पड़ेगा. जैसे मनोहर भाषण (बोलना ) आदि गुणों से तोते 
का बन्धन हो जाता है | 
न भोगाद्रागशान्तिश्ु निबत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ--भोगों को पूर्णरूप से भोगने से भी राग को शान्ति 
नहीं होती, जेसे--सौभरि नाम वाले मुनि ने भोगों को खूब 
अच्छी तरह भोगा, लेकिन उससे कुछ भी शान्ति न Es मृत्यु 
के ससय उन महात्मा ने ऐसा कहा भी था कि 
agg नैवमनोरथानामन्तोऽ'स्त विज्ञातमिदं मयाद्य | 
मनोरथासक्तिपरस्यचित्तं न जायते वे परमार्थसङ्गि ॥ 


g 
_ अथे-अआज gaal इस बात का पूरा-पुरा निश्चय हो गया 
(SQ तक मनोरथों का अन्त नहीं है और जो चित्त मनोरथों 


दोषदशनादुभयोः ॥ २८ || 


5 S x ; i 
: Fiaa ओर प्रकृति के कार्यों के दोष, इन दोनों के | 
देखने से रोगों की शान्ति होती है और जिसका चित्त राग द्वेष | 


Mo युक्त है, उसको उपदेश फल का देने वाला नहीं 


मलिनचेतस्युपदेशवीजपरोदोऽजञबत्‌ ॥ २६ ॥ 
® aes मलिन चित्त में उपदेश रूपी ज्ञान ad 
मती स्त्री थी, उस स्त्री Ta s a Aa ore 
Be as i बड़ाभारी प्रेम था। काल- 
हेरर वह इन्दुमती मृत्यु को प्राप्त हो गई | राजा अज उसके 


वियोग से बड़ा भारी दृ.खी ai । उसका हृदय स्त्री के वियोग 
0 ' 


= s 
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से परम मलीन हो गया था। वशिष्ठजी ने उपदेश भी किया, 
ata वियोग-मलिन हृदय में उपदेश का अ कुर न जमा | 


नासासमात्रम्पि मलिन दर्पणबत्‌ || ३०॥ 
अर्थ-मलिन हृदय में उपदेश का आभास-मात्र भी नहीं 
पड़ता, जैसे--मेले शीशे में प्रतिबिम्ब (अक्स) नदीं दीखता। 

न तज्जस्यापि तद्र, पम्‌ पंकजबत्‌ ॥ ३१ M 
ai- मोक्ष भी प्रकृति के ही सहारे से होता दै परन्तु 
जैसे प्रकृति से संसार बन्न हुआ है और वह उसी प्रकृति का 
रूप समका जाता है, वैसे मोक्ष प्रकृति का रूप नहीँ हो सकेता 
क्योंकि जैसे पंक ( कीच ) से उत्पन्न हुआ, कमल कीच के रूप 
का नहीं होता, वेसे प्रकृति से उसन्न हुआ मोक्ष प्रकृति रूप नहीं 
हो सकता है | 

न भूतिशोगेंडपि कृतदृत्यतीपास्यसिड्धिबुपास्य 
Are 


Tatgaa ॥ ३२ ॥ र 
अर्थ--ऊह!दि विभूतियों के मिलने पर भी ee X 
| होती; क्योंकि जसा उपास्य ( जिसकी उपासना की स g 
होगा वैसी ही उपासक को सिद्धि प्राप्त a : cone 
धनवान्‌ की उपासना कीं जाती है, ता धन t oe 
| दरिद्र की उपासना करने से कुछ भी नहीं pr pie 
| sa आदि सिद्धियां नाश Qaa हैं, ay tS 
| से कृतकृत्यता नहीं हो खकती | सिद्धिवत्‌, न a 
gare कहना दै, सो अध्याय की स्मा व का जताने 
इति सांख्यदर्शने Faas समाप्तः „ 
a डुः; 
$ ir 
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पंचमे ऽध्यायः 


महषि कपिलजी ने अपने शास्त्र का facia मुक्ति के | 
राधनों के सम्बन्ध में पहिले चार अध्यायो सें विस्तारपूर्वक | 
aqa किया, अब इस अध्याय सें वादी प्रतिवादी रूप से जो 
शास्त्र में सू्मतापूवेक कही हुई बातें हैं, उनका प्रकाश करेंगे। 
काई वादी शंका करता है, कि मंगलाचरण करना व्यथ है, इस | 
विषय को हेतु miaa वाक्यों से प्रतिपादन करते है । 


मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलद्शेनात्‌ श्रतितश्चेति॥१॥ 


Ly उ $ 

अथ-मंगलाचरण करना अवश्य चाहिये क्योंकि शिष्टजनों | 

का यही आचार है और प्रत्यक्ष में भी यह फल दीखता है। | 
MISHA आचरण करता है, वही सुख भोगता 81) अहरहः | 
SAMA, अहरहोऽर्नहोत्र जुहुयात्‌ । रोज-रोज संध्या 
T हिय रोज-रोज ahaa करना चाहिये, इत्यादि |. 
रतिया भी अच्छे ही आचरणों को कहती हैं। बहुतेरे मनुष्य 
en का यह अथे समभते द कि जब नये ग्रन्थ की रचना | 
ee क शुरू करने में किसी उत्तम शब्द का 
a दूसरे यदि पन्थ के मगालाचरणा का वैसा अर्थ नहीं हो सकता, | 
oe रे आदि Hina किया तो अन्यत्र अमंगल | 
नदिन ee मन्थो में मंगल के होने पर भी उनकी | 
so इई, इस वास्ते ऐसा मानना किसी प्रकार | 
इस !वषय को aqaa: लिखा है, इसका विस्तार 4 


बहुत है । अन्य ग्रन्थ में कम g ४ 
PL 1 फल 3 
पक्त का खण्डन करते हैं। अपने र होता है, इस | 
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| नेखराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः ॥२॥ 

| ` दर्थ-केवल ईश्वर का नाम लेने से अर्थात्‌ मंगलाचरण 
से फल नहीं मिल. सकता किन्तु उसका हेतु कमे दै, जिसके 
होने से ईश्वर फल देता है, यदि कहो बिना कमं के इश्वर 
फल देता R | 

स्वोपकाराद थिष्ठानं लोकबत्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ--जैसे कि संसार में दीखता दै, पुरुष छापने उपकार 
| के वास्ते कर्मों का फल देनेवाला एक Gra नियुक्त BAT 
| है, इसी तरह ईश्वर भी सब के कम फल देने के ated एक 
अधिष्ठान है । 

लौकिकेश्वरवदितरथा ॥ ४ ॥ 

aiak ईश्वर को सब कर्मी का फल. देनेवाला 
| जाय, तो लौकिक ईश्वरों की तरह भिन्नभिन्न at a 
| देनेवाले भिम्न-भिम्न ईश्वर मानने पढ़े गे, bE ae 
कलक्टर इत्प्रादिक भिन्न-भिन्न कमा के EEN Ed | wae 
भिन्न ईश्वर हैं. लेकिन इन लौकिक इश्वर भ अमे) ATs 
भन्त इश्वर 108 > a Sat में दीख पड़ेंगे | 
| इत्यादिक दोष दीखते हैं । यही दोप SE oem teat 
| इस वास्ते ऐसा मानना योग्य नहीं कि कमं ८ 

नहीं देता । A 


पारिभाषिकी वा ॥ ५ 
अथे--कर्म का फल अपने आप होता dae as 

एक दोष ओर भी प्राप्त होता दै, वह दोष यह कि 

नाम्रमात्र ही रह जायगा, क्योंकि . 


Q 
: Vasat र्‌ के 
| जाता है, फिर इश्वर की क्या आव क्ता रही | और इश्वर के 


X 
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कि कर्मों का फल तो आप हीही | 


i 
É Sa 


की सिद्धि भी न हो सकेगी | 
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नाममात्र ही रह जाने में यह भी दोष होगा कि वर्तमान संसार | 


न रागाहते तत्सिद्धिः त्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥| ६ ॥ 

अर्थ-इश्वर सृष्टि की सिद्धि में प्रति नियत कारण है, उसके 
विना केवल राग से sala प्रक्गति महदादिकों से संसार की 
सिद्धि नहीं हो सकती । 

प्र-ईश्वर, जीव रूपधारी प्रकृति का सङ्गो है, ओर उसमें 
प्रकृति के संयोग होने से रागादिक भी हैं ? 
उ०-तद्योगेऽपि न AZET: | ७ ॥ 


अर्थ-तुस्हारा यह कथन योग्य ( सत्य) नहीं, क्योंकि | 
ईश्वर नित्य मुक्त न रहेगा अर्थात्‌ जैसे जीव प्रकृति के संगी 
होने से अनित्य मुक्त है। इसी तरह ईश्वर को भी मानना | 
पड़ेगा | और जो लोग इस तरह ईश्वर को मानते हैं, उनका 
ईश्वर भी संसार के जोवों के समान अनित्य मुक्त होगा। यदि 
ऐसा कहा जावे कि ईश्वर से संसार बना है अर्थात्‌ ईश्वर उपादान | 
कारण हे, सो भी सत्य नहीं | 


प्रधानशक्तियोग।च्चेत्‌ सगापत्ति; । ८ ॥ 


KIR 
अथ--यदि इश्वर को प्रधान शक्ति 

; का योग हो, तो पुरुष में 
संगापत्ति हो जाय अथात्‌ जैसे प्रकृति ger से मिलकर कायः | 
र जगाव हुई है, वैसे इश्वर भी स्थूल हो जाय; इस वास्ते | 
ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं है न्तु निमित्तः | 
SD al हा सकता, किन्तु निमित्तः | 

[्वेत aiae a 

सतामात्राच्येत्‌ सेश्व; ३ ॥ 


अथी--अगर चेतन से qaa की उत्पत्ति è तो जिस प्रकार | 


| 
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परमेश्वर सम्पूणे ऐश्वर्या से gra है, इसी तरह सब संघार 
भी सम्पूर्ण ऐश्वर्या से युक्त होना चाहिये, लेकिन संसार में यह 
बात नहीं दीखतो, इस हेतु से भी परमेश्वर जगत्‌ का उपादान 
कारण सिद्ध नहीं होता किन्तु निमिच कारण ही सिद्ध होता दे 
ओर भी पुष्टिकार का इस विषय का यह सूत्र है-- 


प्रसाशाभावान्न तत्मिद्वि! ॥ १०॥ 


अथ--ईश्वर संसार का उपादान कारण है इसमें कोई प्रमाण | 


नहीं है, इस and उसकी सिद्धि नहीं हो सकती | 


सम्पन्धामावान्नानुमानम । ११ ॥ 

अथै--जबकि ईश्वर का संसार से उपादान कारण रूप 
सम्बन्ध ही नहीं है. तब tar अतुमान करना कि ईश्वर ही से 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, व्यथ है | 


a तिरपि प्रधानकार्यत्वस्थ ॥ १२ ॥ : 

अर्थ--जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति ही है इस बात को 
श्र तियां भी कहती हैं । “श्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वही: प्रजा: 
सजमानां qe? । यह श्वेताश्वेतर उपांनषदू का वाकय ६) 
इसका यह अर्थ है कि जो जन्म-रहित 8A, रज, aay रूर 
प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है अथीत्‌. 
परिणामिनी होने से अयस्थान्तरे हो जाती है ओर ईश्वर 
अपरिणामी और ai है। कोई-कोई ऐसा ada हैं, i 
ईश्वर को अविद्या सग होने से बम्धन में पड़ना पड़ता है, और 
उसी के योग से यह संसार दै, इस मत का खंडन करते ह | 
नाविद्याशक्तियोगो ति? संगस्य॥ १३ ॥ ` a 

` अर्थ-इश्वर नि:संग है इस चास्ते उस ईश्वर को आ 

शक्ति का योग नहीं हो सकता | । 
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तद्योगे तस्सिद्भावन्योऽन्याश्रयत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथे-यदि अविद्या के योग से संसार की सिद्धि | 
जाय, तो अन्यान्या श्रयत्व दोष प्राप्त हाता हे क्योंकि बिना 
ईश्वर अविद्या संसार को act कर सकती ओर ईश्वर बिना 

` अविद्या के संसार नहीं बना सकता, यही दोष हुआ | यदि 

अविद्या और इश्वर इन दोनों को एक-कालिक ( एक सम्य में 
होने वाले ) अनादि मानें, जैसे-बीज ओर अंकुर को सानते 
हैं, यह भी सत्य नहीं; क्योंकि 
न बीजांकुरवत्‌ सादिश्रु तेः | १५ ॥ 

अथे-बीज और अंकुर के समान अविद्या और ईश्वर | 
को मानें, तो यहः दोष प्राप्त होता है। “सदैव सौस्बेदमम्र 
आसीत्‌. एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म”? | è सौम्य ! पहिले यह जगत | 
सत ही था, एक ही अद्वितीय ईश्वर है, इत्यादि श्र्‌लियां एकही | 
ईश्वर को प्रतिपादन करती हैं और जगत्‌ को सादि और ईश्वर | 
को अद्वितीय कहती हैं। अगर उसके साथ अविद्या का भाड़ा | 
लगाया जावे तो उक्त a तियों में विरोध हो जायगा । यदि 
ऐसा कहा जाय कि हमारी अविद्या योग-शास्त्र की-सी नहीं दै 
किन्तु जेसी आपके मत में प्रकृत है, वैसी ही हमारे मत में 
अविद्या है, तो यह मत मी सत्य नहीं हे | \ 
बिदातोऽनसे AAU TAR || १६ ॥ 

aima विद्या से अतिरिक्त ( दूसरे ) पदार्थ का नाम | 
अविद्या है, अर्थात्‌ विद्या का नारा करनेवाली अविद्या है. तो. 
AG का भी अवश्य नाश करेगी; क्योंकि वह भी विद्यामय दै, | . 
आर इस सूत्र का दूशरा यह भी ञप्रथे है । यदि अविद्या far | 

` रूप ब्रह्म से अतिरिक्त है ओर उसको चिविध (अनेक प्रकार के | 


FY 
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परिच्छेद रहित ब्रह्म में माना जाता है, और ब्रह्म अविद्या 
से अन्य अर्थात्‌ दूसरा है और अविद्या ब्रह्म से अन्य है, ता 
aa के परिच्छेद रहित तत्व में बाधा पड़ेगी, इस वास्ते ऐसा 
मानना सत्य नहीं | 
उ०--अविश्वा का किसी से ata हो सकता दै, या नहीं ! 
इसका ही विचार करते हैँ- 
वाशे नेष्फल्यस्‌॥ १७॥ 
ऋर्श-उछ अविद्या का अगर किसी से बाध नहीं हो सकता, 
तो मुक्ति आदि विद्याप्राप्ति का उपाय करना निष्फल है | 
बिद्यावा ध्यस्वे masaq ॥ १८॥ 
aiak विद्या से अविद्या का बांध हो जाता है, तो 
अविद्या से उत्पम्न हुये जगत्‌. का भी बाध होना चाहिये | 
तद्र, पत्वे सा दिस्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
asiak अविद्या को जगतरूप मार्च ne 
अविद्या है, तो अविद्या में सादिपना आया जाता @ . | 
Fi कोई वस्तु नहीं दै, उसी. | 
जगत सादि है । इस वास्ते अविद्या क 
द जो महर्षि पातञजलि ने कही है। 
बुद्धिवृत्ति का नाम अविद्या दै, जे = Ta a 
में यह भी विचार होता P 
ओर इस विषय में यह भी Is तर नर 


$ कार्यो की विचित्रता का RT 8 
के मत में सम्पूण कार्यों की विचित्रत न vated मजने 


वही प्रकृति सुख दुःखादिक का देउ ६) विचार करके धर्म की 


Peseti | 
soa घर्मऽपलापः ATARAR I २९ | 

| ` gra’ safe के कार्यों की विचित्रता. से धमे का ps 
(दूर होना ) नहीं हो सकता, क्योंकि 


a 
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श्र तिलिंगादिभिस्तत्सिद्धि। ॥ २१ ॥ 


अर्थ--उसकी सिद्धि श्रुति और योगियों के प्रत्यक्ष से हो 
` सकती है । “पुण्यो वै पुण्येन भवति पाप: पापेन? पुण्य निश्चित 
करके पुण्य से होता हे, और यह भी निश्चय हे पाप, पाप 
से ही उत्पन्न होता है इत्यादि श्रूतियां भी धर्मे के फल को 
कहती E, इस वास्ते धर्म का अपलाप नहीं हो सकता | 

प्र०-धर्म में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इस वास्ते उसकी . 
सिद्धि नहीं हो सकती ? 

To -न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥ २२॥ 

अर्थ-धमे की सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से A हो, यह कोई 
नियम नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक प्रमाण हैं, ओर प्रत्यक्ष प्रमाण 
के सिवाय और प्रमाणों से भी पदार्थ की सिद्धि होती है । 

प्र०-धर्म की तो सिद्धि इस axe कर ली गई, लेकिन अधर्मे 
की तो सिद्धि किसी प्रमाण से-नहीं हो सकती ? 


उ०-उभयत्राप्येवम्‌ ।। २३ || | 
अर्था--जैसे धर्म की सिद्धि में प्रमाण पाये जाते हैं इसी तरह 
अधमं की सिद्धि में सी प्रमाण पाये जाते हैं । 
अर्थात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ समानश्रुभयोः ॥ २४ ॥ 
अथ -नेदादि सत्‌ uret में जिस बात की विधि पाई जाती 
हे वही धमे है, औए इस & सिवाय अधर्म है| यदि इस प्रकार की 


अर्थापत्ति निकाली जाय, तो भी ठीक नहीं,क्योंकि श्र्‌ति आदिकों 
में जिस प्रकार घम की विधियों का वर्णन है उस ही प्रकार अधमे | 


का निषेव भी 888 scarred” पराई स्त्री के समीप 
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गमन ज करे, इस तरह के वाक्य galad दोनों के विषय में ही 
निषेध और विधिरूप से बराबर पाये जाते हैं । 

| go-gz धर्मादि को आप मानते हैं, तो पुरुष को धर्मवाला 
पानकर पुरुष में परिणामित्व प्राप्त होता है ! 

| उ०-- अन्तकरणधर्भत्वं धर्मादीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


| आर्थ -धर्मादिक अन्तःकरण के धर्म हैं अर्थात्‌ इस धर्मा- 
. Rat का संबन्ध अन्तःकरण से है, जीव से' नहीं दै, और इस 

पत्र में जो आदि शब्द हे, उसके कहने से वेशेषिक शास्त्र के 
maat ने जो आत्मा के विशेष गुण माने हैं, उनका ही 
[हण साना गया है अर्थात्‌ वही आत्मा के विशेष गुण माने 


haifa कहां रहते हैं. ऐसा तर्क नहीं करना चाहिये। कारण 
he हे कि आकाश के समान अन्तःकरण भी नाश रहित दै, 
अर्थात्‌ अन्तःकरण का नाश सिवाय मुक्ति के कदापि नहीं होता, 
पौर इस बात को पहिले कह भी चुके हें कि अन्तःकरण काय- 
कारणभाव दोनों रूप को धारण करता I इसे अन्तःकरण 
हप जो प्रकृति का अंश विशेष है, उप्तसे धमे अधमे दोनों के 
Fear रहते हैं। इस बात को ही किसी कवि ने भी कहा है, 
कि धर्म नित्य है। और सुख दुःखादि सब अनित्य हैं। इस 
चेषय में यह aie भी उत्पन्न होता है कि प्रकृति के कार्यो,की 
विचित्रता से जो धर्म sad आदि की सिद्धि की गई दे वह 
मित्य नहीं, क्योंकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ रजोगुण, 
“GEL CREE ee है, और उसके कार्यो का बाथ 
`. (न श्रतियों से प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। “वाचारम्भणं विकारो 
Fula मृत्तिकेव सत्यम्‌” sere आदि सब कहनेभात्र 
की ही हैं, केवल मृत्तिका (मिट्टी) È सत्य है। इस वासते 
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प्रकृति के गुण मानना सत्य नहीं; इस पक्त के खण्डन के ae 
वह सूत्र है-- l 


गुणादीनां च नात्यन्तवाघ। N २६ ॥ 


अर्थगुण जो सत्वादिक अर्थात्‌ सत्व, रज, तम, उनके|एक 
धर्म जो सुखादिक और उनके कार्य जो महदादिक है, SAATE 
स्वरूप से बाध्य नहीं है, sala स्वरूप से नाश नहीं alan) ac 
किन्तु संसग से बाध्य होता है, जैसे--आग के संसर्ग ( सेज्ञ )| को 
से जल की स्वाभाविक शीतलता का बाध्य हो जाता है, WY 
उसके स्वरूप का बाध्य नहीं होता; इसी तरह प्रकृति के गुणों का 
भी वाध्य नहीं होता | 


पंचऽव्रयवयोगात सुखसं वित्तिः || २७ ॥ 


कि जो पदाथ सत्‌ है, उसका नाश नहीं हो सकता और a 
पंचावयव वाक्य खे सुखादि की संवित्ति इस तरह होती है में 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पांचों | अ 
सुख में इस तरह लगाना चाहिये कि. सुख सत है, इसका चा 
प्रतिज्ञा है; प्रयोजन क्रियाकारी होने से इसका नाम देतु ५ 
जैसे, चेतत्त प्रयोजन की क्रियाओं का कत्ती है, उसी तरह इस] 


वास्ते वह सच्चा है, यहःनिगमन है | यहां केवल सुख का ग्रे i 
करना नाममात्र ही Zi इसी तरह और गुणों का स्वरू |. 
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a 


पदार्थ का निश्चय नहीं ह सकता और जो इस पंचावयव से 
| सिद्ध नहीं हो सकता उसमें अनुमान करना भी सत्य नहीं और 


न मानता और इस पंचावयव के मुख्य सिद्धान्त व्यक्ति का खंडन 
anata के आशय से सत्ताइसवें सूत्र से उसमें दोष और अनुमान 
|को असंगत बतलाता है । 

न सकृदग्रहणात्संबंधसिद्धि! ॥ २८ ॥ 

| अर्थ-जह्दां घुआ होगा, वहाँ अग्नि भी होगी। इस 
. | साहचर्य के स्वीकार (मानने) से व्याप्तिरूपी संबन्ध की सिद्धि 
| नहीं होती; क्योंकि आग में धुआ सदा नहीं रहता ओर जो 
होती| महानस (रसोई के स्थान) का दृष्टान्त दिया जाता है, वह भी 
ad सत्य नहीं है क्योंकि किसी जगह अग्नि और घोड़ा इन दोनों 
जाती| को किसी आदमी ने देखा, अब दूसरी जगह उसको घोड़ा नजर 
| पड़ा, तव वह ऐसा अनुमान नहीं कए सकता कि य ee 
Ca होंगी; क्‍योंकि घोड़ा दीखता 21 ऐसे हो अग्नि और 3 zi 
afl aa ast भी देला था। बस इस qa से ES a 
i ॥| अनुमान करते हैं, वह अयुक्त सिद्ध हुआ ओर प्रत्यक्ष को है 


all माननेवाले चावीक नास्तिक के मन को पुष्टि हुई । इसका यह 


a 


तु ॥ उत्तर है-+ 
नियतधसाहित्यश्चुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥२छ॥ 

का व्याप्य-व्यापक ,भाव होता है, 
दानों का जो नियत धमे 
कयम) होने को व्याप्ति 


५४२) 
os कफ, 


न मम 


> 
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कहते हैं । विशेष sme इस तरह है कि जेसे पहाड़ पर आग 
है क्योंकि धु'आ दीखता है । जहां-जहां धुआं होता है, वहीं 
वहीं आग भी अवश्य होती है। इसका नाम ही व्याप्ति है। 
इससे यह जानना चाहिये क्रि घुआं बिना आग के नहीं रह 
सकता परन्तु आग बिना धुए' के रह सकती हे; इससे सिद्ध | 
हुआ कि ae का आग के साथ रहना नियत धर्मे-साहित्य है; 
परन्तु यह एक का नियत धर्म-साहिस्य हुआ | चार्वाक ने जो 
अग्नि घोड़े का दृष्टान्त देकर व्याप्ति का खण्डन किया था, 
वह भी सत्य नहीं हो सकता; क्योंकि घोड़ा तो सैकड़ों जगह 
विना अग्नि के दीखने में आता है ओर आग को बिना घोड़े. 
के देखते हैं, इस वास्ते वह साहचर्य नहीं रहा, अतएव वह सत्र 
अयुक्त fag हो गया । अब रहा दोनों का नियत धर्म -साहित्य 
वह गंध और geet में मिलता है अर्थात्‌ जहां gest होगी, वहां | 
गंध अवश्य होगा और जहां गंध होगी वहां प्रृथवी भी अवश्य | 
होगी | इन दोंनों में से बिना एक के एक नहीं रह सकता है। । 
न तत्वान्तरं वस्तुकल्पनाऽप्रसक्तेः || ३० ॥ 
अर्थ-पहिले सूत्र में जो व्याप्ति का लक्षण किया गया है, 
उसके सिवाय किसी और पदार्थ का नाम व्याप्ति नहीं at सकत, 
क्योकि इस प्रकार अनेक तरह की व्याप्ति मानने में एक नया | 
पदाथे कल्पना करना पड़ेगा | इस वास्ते व्याप्ति का वही लक्षण |. 
सत्य है जो पहिले सूत्र में क्रिया है | 
निञशक्त्युङ्भवमित्याचार्याः ॥ ३१ ॥ 


pe अथ जो व्याप्य की शक्ति से उत्पन्न किसी विशेष शाक्तिं. 
का रूप हो, वहीं व्याप्ति आचायों के मत में मानने लायक el 
इस सूत्र का आशय इस zsa से समभना चाहिये कि व्याप्य | 


© 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
NS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
9 
( १३४ ) 


जो अग्नि है, उप्की ही शक्ति से घुआं उत्पन्न होता है और वह 
धुआं आग की किसी विशेष शक्ति का रूप है। इसी तरह के 
पदाथः को व्याप्ति कहते हैं; और जिसमें यह बात नहीं है, वह 


एह | व्याप्ति Paul प्रकार नहीं हो सकती | 
हे प्र०- gat आग at शक्ति से पैदा नहीं होता है, गीले 
> Saa की शक्ति से पैदा होता है ? 


ड .--यह कहना ठीक नहीं दै, यदि गीले ई'धन में ऐसी 
शक्ति होती तो वायु (हवा) के संयोग होने से ई धन में से gai 
क्यों नहीं उत्पन्न द्वोता परन्तु Rar देखने में नहीं आता; इससे 
यह बात माननी पड़ेगी कि धुआं अग्नि की शक्ति विशेष है | 


आधभेयाशक्ततियोग इति पंचशिखः ॥ ३२ ॥ 

अथ --अआधार में जो आधेय-शाक्ति रहती दे, उसको ही 
पंचशिख नाम वाले आचार्य व्याप्ति मानते हैं। इसका आशय 
भी इस दृष्टान्त से समक लेना चाहिये कि आधार जो आग हे, 
उसमें आधेय जो धुआं, उसके रहने की जो शक्ति है, उसको 
व्याप्ति कहते हैं | es 

प्र--जब आराग में gat नहीं दीखता है, तब saï व्याप्त 
का नाश हो जाता दे क्या ! 

उ०--नहीं ! क्योंकि धुए का आविर्भावतिरोभाव होता 
रहता है अर्थात्‌ gar कभी उत्पन्न ,होता दै कभी उसी a 
लय at जाता दे; किन्तु आग से घुआं नाश is are | 
इस वास्ते व्याप्ति का नाश नहीं हो सकता, इसको पहले अध्याय 
में विस्तारपूर्वक कह IARI . ° 
| mee में' आधेय शक्शिमत्व क्यों tqal wee w 
` हे । आधार की स्वरुपशक्ति को है। व्याप्ति क्यों नहीं मानते | 


IIIT 
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` उ०-न स्वरूपशक्तिनियमः एुनर्वाद्रसकतेः ॥३३॥ 

अथ --व्याप्य (आधार) की स्वरूपशक्ति को नियम अर्थात्‌ 
व्याप्ति नहीं मान सकते; क्योंकि उसमें फिर झगड़ा पड़ने का 
भय है। अब उस झगड़े को लिखते हैं कि जिसका भय है-- 


विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः ॥ ३४ ॥ 


अथ = विशेषण देना व्यथ' हो जायगा, जैसे कहा गया है 
क्रि बहुत gg वाली आग हे । इस वाक्य में ‘aga’ शब्द विशे- 
षण्‌ हे और 'धुआं' विशोष्य हे; इसी तरह ‘gai’ आधेय है और 
आग आधार है। यदि घुए' को अग्नि की स्वरूपशक्ति मान लें, 
तो बहुत शब्द को कयां मानें; क्योंकि उस ‘aga’ शब्द को अग्नि 
की स्वरूपशक्ति नहीं मान सकते और उस वाक्य के साथ 
होने से वह शब्द अपना कुछ अथ* भी. अवश्य रखता है एवं 
उस अर्थ से स्वरूपशक्ति में न्यूनाधिकता (कप्रती-बढ़ती) भी 


अवश्य हो जाती है, तो उसको भी कुछ न कुछ अवश्य मानना | | 


चाहिये । यदि न माना जायगा, तो उसका उच्चारण करना 
व्यथ' हुआ जाता है और महात्माओं के अक्षर sag’ नहीं होते 
ओर भी दूसरा भगड़ा प्राप्त होता हे क्रि-- 
पल्ल ादिष्वनुपपत्तेश्च ।: ३५ ॥ , 

अ्रथ--जैसेकि पत्तों का आधार पेड़ है, शोर व्याप्ति का 
लक्षण स्वरूपशक्ति मानकर Sa की शक्तिस्वरूप जो पत्ते हैं, 
वही व्याप्ति के कहने से प्रहण हो सकते हैं | इस प्रकार मानने 
में यह दोष रहेगा कि जैसे ga की स्वरूपराकित पत्तों को 
मान लिया और वही व्याप्ति. भी हो गई, तो पत्तों के टूटने | 
प्र व्याप्ति का भी नाश ARAT पड़ेगा | यदि व्याप्ति का शन 4 
माना जायगा, तो बड़ा भारी गड़ा उत्पन्न हो जायगा, और . | 
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TATU चावीक नास्तिक का मत पुष्ट हो जायगा, इस वास्ते 
ऐसा न मानना चाहिये कि आधार की स्वरूपशक्ति का ही 
नाम व्याति है। अब इस वात का निश्चप करते हैं कि आचाये 

` ओर पंचशिख नामक आचाय के मत में भेद है या नहीं । क्यों क्ति 
पंचशिल नामवाला आचार्य तो आधार (आग ) में आधेय 
(gA ) की शक्ति होने को व्याप्ति मानता है। और आचाय 
सुनि कपिल जी व्याप्त आंग की शक्ति से उत्पन्न हुये किसी 
विशेष शक्ति को दूसरा पदार्थ मानकर उसको व्याप्ति मानते 
हैं । इन दोनों में से कौन सत्य है? 


आधेय शक्ति AA fia शक्ति योगः समा- 
नम्यायात्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्र्थ--समानन्याय अर्थात्‌ वणाबरः मुक्ति होने से जैसे कि . 
आधेय-शक्ति की सिद्धि होती है वैसे ही निञ-शक्तिथोग की, 
यह आचार्यो का मत भी सत्य है। दोनों में से कोई भी युक्ति 
हीन नहीं मानते हैं | यह व्याप्ति का झगड़ा केवल इसी वास्ते 

उतपन्न किया गया था कि गुण आदि स्वरूप से नाशवान नहीं | 
है। इस पत्त की ष्टि करने के वास्ते आचार्य को अनुमान प्रमाण 
की आवश्यकता हुई और वह अनुसान प्रमाण पंचावयव के बिना 
नहीं हो सकता था, इस वास्ते उनको लिखना पड़ा । इसी निश्चय _ 
में पंचावयव के अन्तर्गत एक साइचर्ये नियम जिसका दूसरा नाम | 
व्याप्ति आन पड़ा उसको प्रकाश करने के asi यहू कहकर 
अपने पक्ष को पुष्ट कर लिया । अब इससे आगे पंचावयव रूप 
शब्द को ज्ञान की उप्पत्ति में देतु सिद्ध करने के वाध्ते शब्द की 
शक्तियों का प्रकाश करके उस«शब्द-प्रमाण मे बाधा डालनेवालों 
के सत का खण्डन करते ई 
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— —, — iy 
वाच्यवाचकभाव) सम्बन्ध! शब्दाथयों! ॥ ३७ | 
अथ--शब्द के अर्थ में वाच्यता-शक्ति रहती है और शब्द 
में व।चता-शक्ति रहा करती है, इसको ही शब्द और अथ का 
वाच्य वाचकभाव-सम्बन्ध कहते हैं, अर्थात्‌ शब्द अथ को कहा 
N ९ ~ ~ 
करते हैं, और अथ शब्द में कहा जाता है। यही इन शब्दार्था 


का सम्बन्ध है। उस वाच्य-वाचकतारूप-शाक्र्ति को कहते हैं। 


त्रिभि; सम्बन्ध सिद्धिः ॥ ३८ |. 


. अथ--पहिले कहे हुये सम्बन्ध की सिद्धि तीन तरह से 
होती है-एक तो आपन ( पूर्ण विद्वान) के उपदेश से, दसरे 
वृद्धो के व्यवहार से; तीसरे संसार में जो प्रसिद्ध बर्ताव में आने- 
वाले पद हैं, उनके देखने से | इन ही तीन तरह के शब्दों का 
वाच्य-वाचकभाव होता है । उसको इस तरह HAMAT चाहिये 
कि आप्तों के द्वारा ऐसे शब्दों का ज्ञान होता है, जैसे ईश्वर 
निराकार सत्‌-चित्‌-आनम्दम्वरूप है। जब इश्वर शब्द कहा 
जावेगा, तब पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए) विशेषण वाले पदार्था 
का ज्ञान होगा और बृद्धों के व्यवहार से यह मालूम दोता है 
कि जिसके सारना (गौ के कन्धों के नीचे जो लम्बी सी खाल 
लटकती है) और लांगूल ( पूछ ) होती है, उसको गौ कहते है. 
ऐसा ज्ञान हो जाने पर जब-जब गौ 'शब्द का उच्चारण होगा, 
तब उसी अध्न का ज्ञान हो जायगा और प्रसिद्ध शब्दों का 
व्यवहार इस तरह है, कि जैसे कपित्थ एक aq का नाम है 

त S] 
वह क्‍यों aa शब्द से प्रसिद्ध है? इस प्रकार का तर्क न 
करना चाहिये; क्योंकि लोकप्रसिद्ध होने के कारण कपित्थ 
शब्द कहने से कपित्थ केथ ) का ही प्रहण Aar है। 


न कार्ये नियम उमयथा दशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अथ यई कोई नियम नहीं है कि शब्द-शक्ति का वाच्य- 
वाचकभाव कायं में ही हो, और जगह नहीं; क्योंकि दोनों 
तरह MS. की शक्तियों का gam दीखता है। शास्त्रों में जैसे 
किसी बृद्ध ने बालक से कहा “गौ को लाओ” इस वाक्य के 
कहने से गो का लाना यह कार्य दीखता दे और इसके शब्द 


भी उस अथ को ही दिखलाते हे और तेरे पुत्र उत्पन्न हो गया | 


इसमें कार्य का प्रत्यक्ष भाव नहीं दिखाई पड़ता है i क्योंकि पुत्र 
1 उत्पन्न होना यह जो क्रिया है वह पहिले ही हो चुकी और 
वाक्य उस बीती हुई क्रिया को कहता है; इस वारते यह 
नियम नहीं कि ma में ही शब्द ओर अथ का सम्बन्ध हो | 
प्र०--यह उपरोक्त प्रतीति लौकिक्र बातों सें हो सकती है, | 
क्योंकि संसार में बहुधा काये शब्दों का प्रयोग किया जाता है 
किन्तु वेद में जो शब्द हैं, उनके अर्थ का ज्ञान केसे होता है ? 
क्योंकि शब्द काय नहीं है । 
उ०-लोके व्युत्पन्नस्य वेदा्थप्रतीतिः ॥ ४० ॥ 
श्रथ -जो मनुष्य सांसारिक atat में चतुर होते हैं, वही बेद 
को यथार्थ रीति से जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी लोक का 
` हितकारी कार्य नहीं है, जो वेद में न हो; इस वास्ते बेद में 
विज्ञता उत्पन्न करने के अथ सांसारिक जीवों को योग्यता प्राप्त 
करनी चाहिये और शब्दों की शक्ति लोक (संसार) और बेद 
इन दोनों में बराबर है | इस विषय पर नास्तिक शंका करते हैं-- 
न त्रिमिरपौरुेयस्वाद्ग दस्य तदर्थस्यातीन्द्रिय- 
त्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ--आपने जो तीन प्रमाण दिये उन प्रम्ाशों से वेद के 


अर्था की प्रतीति नहीं हो सकती, क्याकि मनुष्य मनुष्य की बात | 


a 
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को समम सरता है, परन्तु वेद अगौरुषेय ( जो किली सनुष्य 


' कावनायाहुआ न हो ) है, इस वास्ते उसका अर्थे giaa से 


ज्ञात नहीं हो सकता है; क्योंकि वह बेद अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ 


` इन्द्रियों की शक्ति से बाहर है । इसका सम धान करने के वास्ते 


` इहे इस बात को सिद्ध करते हैं कि वेदों का अथे प्रत्यक्ष देखने 


; i होता है ? 


3 में आता है. अतीन्द्रिय नहीं हे। = 
o न यज्ञादे। स्वरूपतो TAT १ शिष्टायात्‌ ॥ ४२ ॥ 


अर्थ--वेद के अथ को जो अतीन्द्रिय ( इन्द्रियां से न जाना 


z ~ ~ 
जाय ) कहा सो सत्य नहीं | वेद से जो यज्ञादि किये जाते हैं, 
` और उन यज्ञादिकों में जो-जो काम किये जाते हैं, वे सब स्वरूप 
/ 'से ही घम हैं, क्योंकि उन यज्ञादिकों का फल प्रत्यक्ष में दीखता 


2, जैसे--/यज्ञादूमवतिपजेन्य: प्जन्यादन्नसम्भवः”। यज्ञ से 
aq होता है, ओर aT के होने से अन्न उत्पन्न होता है, इत्यादि 
qiza गीता में भिलते हैं । 

प्र-जबकि वेद्‌ अपौरुषेय हैँ तब उनका अर्थ केसे ज्ञात 


` उ०-निजशङ्तिव्यु त्पत्या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३॥ 
अथे--शब्द का अथ होना यह शब्द की स्वाभाविकी शक्ति 


` है, और विद्वानों की परम्परा से वह शक्ति वेद के अर्था में भी 


चली आती है, ओर उसी व्युपत्ति (amaaa ) से वृद्ध 
लोग शिष्यों को उपदेश करते चले आये हैं कि इस शब्द का 
ऐसा अर्थ है। और जो ऐसा कहते हैं कि वेदों का अथी प्रत्यक्ष 


` नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय, उसका यह समाधान हे | 


योग्यायोग्येषु ग्रतीतिजनकत्वातू तत्सिद्धिः ।। ४४ ॥ 
अर्थे -त्रह्मचर्यादि जिन-जिन कार्यो को वेद ने अच्छा कहा 


. है ओर हिंसादि जिन-जिन कार्यों को बुरा कद्दा है, उनकी प्रतीति 
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प्रत्यक्षता में दीखती है wala इन दोनों कार्यो का जैसा फल 
वेद में लिखा है वेसा ही देखने में आता है| इससे इस बात की 
सिद्धि हो गई कि वेद का अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है । : 


~ 3 ` « 0 a A t 
प्र०-न नित्यत्वं वेदानां काय AAA ॥ ४४ ॥ 
asig नित्य नहीं है, क्योंकि LS 
है, कि “तस्मादयज्ञास्स्वं हुत ऋचः साश ने USC 
परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद, TIA BX w a 
ži > Ñ aq एसा aa ई 
पुकार-पुकार कह रही हैं ie चेद उत्पन्न ae के A aaa 
गया, तो यह बात निश्चय ही है कि जिसकी SS 
नाश भी अवश्य दै; इस वास्ते वेद कार्य्य TSS 
ay 
हो सकते हू | 


i 
1 


4 
4 
4 


SR ee 
'अर्श-वेद किसी पुरुष के बनाये ईय SE S 
बनाने वाला दीखता नहीं | तब यह हक पा oo ee 
sitet हैं, जबकि बेर का अर २ वश 
वह जिसके बनाये हुये बेद हैं नित्य है SR D 
नित्य होते' हैं, इस कारण बेदों का BOS 7 am | 
Bar कहा जावे कि वेदों को भी किसी जोर ^ i 
सो भी सत्य महीं | x 


rR 


ga 


गुकतामुक्तयोरयोग्यल्वात्‌ ॥ ४७ ` ह 


अर्थी --जोव भी दो प्रकार के होते है--एक A इकू | 
मुक्त । यह दोनों प्रकार जीव वेद के a en 
नहीं हैं। कारण यह है कि सुकत जीव में ag शक्ति न i 


a 
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जिससे वेद बना सकें, और बद्ध जीव wal seq (थोड़ा 
जाननेवाला) इत्यादि दोषां से युक्त होता है और वेद में इस 
प्रकार की बातें देखने में आती हैं, जो विना सर्वज्ञ के नहीं हो 
सकतीं और जीव अल्पज्ञ है, इस प्रमाण से भी वेदों की नित्यता 
सिद्ध हो गई | इसी विषय को और भी चढ़ करते हैं । 


: नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमंकुरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ - वेद अपौरुषेय हैं, इस वास्ते नित्य हैं, ऐसा नहीं; 
क्योंकि अंकुर किसी पुरुप का बनाया हुआ नहीं होता, परन्तु 
अनिय होता है । 


` तेषामपि तद्योगे रृश्वाधादिप्रसक्ति! ॥ ४६ ॥ 
< अर्था - यदि वेदों को भी बनाया हुआ माना जायगा, तो 
त्यन्त जो दीखता है, उसमें दोष प्राप्त होगा | दृशन्त- जैसे क्रि 
' अंकुर का लंगानेवाला दीखता है और अपादान कारण जो बीज 
© है वह भी दीखता है। इम प्रकार वेदों का बनानेवाला और 
उपादान कारण नहीं दीलता है, इस कारण नित्य है | यदि नित्य 
न माना जाय, तो प्रत्यक्ष से विरोध हो जायगा | बेदों को जो 
अपौरुषेय कहा है, उसमें ag सन्देह होता है कि पौरुपेय किसको 
कहते हैं ओर अपौरुषेय किसको कहते हैं? इस सन्देह को दूर 
करने के लिये पौरुषेय का लक्षण लिखते ips 


n wi NOD A पौरुषे 
| ` यस्मिन्नदृष्टे ऽपि पुतबुद्धरुपजायते तत्पौरुपेयम्‌ ।।५०॥ 


९ ९ 
अथ -जिस. पदाथ का कर्ता प्रत्यक्ष न हो अर्थात्‌ बनाने 
वाला न दीखता हो, लेकिन उस पदार्थ' के देखने से यह ज्ञान 
_ हो कि इसका बनानेवाला कोई अवश्य है; इसका ही नाम पौरु- 


पेय हे | लेकिन वेदों के देखने से यहु बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, 
क्योंकि वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है और उन वेदों 


o 
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का बनानेवाला! कोई नहीं है ओर उतत्ति amar, दोनों में 
इतना अन्तर है कि बीज से अंकुर उस्न हुआ, कुम्हार ने घड़े 
को वनाया, इस बात को बुद्धिमान अपने आप विचार लेवें, कि 
उत्पत्ति ate बनाना इसमें भेद हे या agt? बनाना कोई 
ओर बात है, उत्पत्ति कोई और वात है। इस तरह ही वेदों की 
उत्पत्ति मानी गई है; किन्तु घटादि पदार्थों के समान वेदों की 
उत्पत्ति नहीं है । इस कारण वेद अपौरुषेय हैं | 

प्र०--जब कि वेदों में उन्हीं बातों का वर्णन दै, जो संसार | 


0 


में वत्तमान हैं, तो घेदों को क्यों प्रमाण माना जाय | 
उ०-निजशक्तयभिव्यक्ते; स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥५९॥ 
अर्था -- जिस वेद के ज्ञान होने से अर्थात्‌ जानने से आयुः 
वेद (jas), कला-कौशल आदि सब तरह की ` विद्याओं का 
प्रकाश होता है वह वेद स्वतः (अपने आप) प्रमाण हैं। उसमें 
दूसरों प्रमाण की कोई आवश्यकता नदीं है, क्योंकि जो आप ही 
दूसरों का प्रमाण है उसका प्रमाण किसको कह सकते हैं, 
जैसे - सेर दुसेरी आदि तोलने को बाट तोलने में आप ही 
प्रमाण हैं, लेकिन सेर दुसेरी आदि बाट क्यों प्रमाण हैं, ऐसा 
प्रश्न कहीं हो सकता, क्यों वह तो स्वतः प्रमाण दै | इसी तरह 
वेदो को भी स्वत: प्रमाण समझना चाहिये। Ra जो RI i 
aa में मास्तिक ने यह पूर्व पक्ष किया था कि वेदों का À नहीं 
हो सकता; उसका उत्तर-पक्ष वहां 'पर कह आये थे, और फिर का 
भी उसरो ही दृष्टान्त द्वारा प्रत्यक्ष करते है। : i 
नासतः ख्यानं PIFAT ॥२२॥ b 
अथ--जैसे कि पुरुष के सींग्रा नहीं gla, इसी तरह जो 
९ ८ a व्यथा है, जैसे कि aen 
पदाथः है ही नहीं, SAB कहता मी व्यर्थ है, जे 


५5 

i 

k 

i 

i | 
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स्त्री का पुत्र । जबकि बन्ध्या स्त्री के पुत्र होता ही नही तो ऐसा 
कहना भी व्यर्थ है। यदि इस तरह वेदों का भौ कुछ आथ न 
होता तो बृद्ध लोग परम्परा से ( एक को एक ने पढ़ाया ) क्‍यों 
शिष्यों को पढ़ा कर प्रसिद्ध करते। इससे प्रत्यक्ष होता है कि 
वेदों का अर्थ है | 
, न सतोबाधदर्शनात्‌ ॥ ४३ | 

अथ --जो पदार्थ सत्‌ है उसका बाध किसी तरह नहीं हो 
सकता और वेद सत माने गये हैं, इस वास्ते ऐसा कहना नहीं 
ad सकता कि वेदाथ नहीं है | 

प्र०—वेदाथः है या नहीं, ऐसा झगड़ा क्‍यों किया जाय,यहदी 


` न कह दिया जावे कि वेद का अर्था है तो,परन्तु अनिवेचनीय है। 


नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌ | ५४ ॥ 

_अथ -बेद के अशे को अनिर्वचनीय । जो कहने में न 
आवे ) कहना ठीक नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पदाथी 
नहीं दीखता जो अनिवंचनीय हो, और उसी पदार्थ को कह 
सकते हैं, जो संसार में प्रत्यक्ष है; इसलिये अनिर्वचनीय कहना 


ठीक नहीं। 


नान्यथाख्यातिः स्वबचोव्याघातात्‌ ॥ ५५॥- ; 
अर्थ--अन्यथा ख्याति भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 


कहने परव्अपने ही कथन में दोष प्राप्त होता $1 इस सूत्र का 


अभिप्राय यह. है कि वेद का set दूसरा है, परन्तु संसार में. 
दूसरी तरह प्रचलित हो रहा है, इस तरह की अन्यथा ख्याति | 
करने पर यह दोष होता है कि जो मनुष्य बेद का अर्थ हीन | 
मान कर अनिवंचनीय कहते हैं, ag न्याय अख्याति को क्यों | 
मान सकते हैं, ऐसा कहना उनके वचन से ही विरुद्ध होगा. l | 
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प्र०--अन्यथा ख्याति किसको कहते हैं ? 

ड०--पद्थं तो दूसरा हो, और अथे दूसरी तरह किया जाय, 
AN द 
जेसे-सीप में चांदी का आरोप करना अर्थात्‌ चाँदी सिद्ध करनी। 

सदसत्ख्याति्वात्रोबाधात्‌ ॥ ५६ ॥ 

अथ --यदि ऐसा माना जाय कि वेदों का अर्थ है भी और 
नहीं भी है. क्योंकि जो संसार के कार्यो यें चतुर नहीं हैं उनको 
वेद्‌ के अथ का बाध होता है; और जो सांसारिक कार्यो में 
चतुर हैं, उनको अबाध होता है, इस तरह स्यादस्ति, स्यान्ना स्ति, 
है या नहीं, इस तरह जेनों के मत के अनुसार ही माना जाय, 
तो भी ठीक नहीं । इस सूत्र में RA सूत्र से नकार agaa 
आती है । ` नासतः ख्यातं न श्र गवत्‌” इस सूत्र से लेकर ४६ वें 
सूत्र तक जो अर्थ विज्ञानभिक्त ने किया है और “गुणादीनां 
नास्यन्तवाधः?', इस सुत्र के आशय से मिलाया है, वह ठीक 
नहीं; क्योंकि वैसा अथ करने से प्रसंग में विरोध आता हे। 
दूसरे ag कि इस ५६ वें सूत्र को, जो कपिल मुनि के सिद्धान्त 
पन्न में रख कर गुणों का ara, अबाध दोनों ही माने हैं, वह भी 
ठीक नहीं, क्याकि“न तादक्‌ पदार्थाश्रतीतेः”, इस सूत्र में अःचाय 
पहिले द्वी कह चुके हैं कि असत्‌ और सत्‌ इन दोनों धम्मों 
वाला कोई पदार्थ संसार में नहीं दीखता, तो क्या आचाय भी 
विज्ञानभिक्ष के समान ज्ञान-रहित थे, जो अपने gata a 
को ध्यान में न रख कर गुणों को pa और असत्‌ दोनों रूपों 
में कहते | यहां तक वेदों की उत्पत्ति और नित्यता को सिद्ध कर 
चुके । अब शब्द के सम्बन्ध में विचार करते हैं। 

्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्द)०॥ ४७ Il 

अथ-- जो शब्द मुख से निक a है. उस ली के अतिरिक्त 

जो उस ger में अर्था के ज्ञान कराने वाली शक्ति है उसे स्फ़ोट 


° 
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कहते हैं; जेसे कि-किसी ने कलश शब्द को कहा, तो उस 
कंलश शब्द के उच्चारण होने से कम्बुप्रीवादि कपालों का जिस 
शक्ति से ज्ञान होता है, उसका ही नाम रफोट है। इससे ऐसा 

न सम्झना चाहिये कि कलश इतना शब्द मुह से निकलते ही 

कम्बुप्रीव वाला जो पदार्थ है, उसका ही नाम कलश है, किन्तु 

जिस शक्ति से saat ज्ञान होता है, उसी का नाम स्फोट कह- 

लाता है, किन्तु स्फोटात्मक शब्द नहीं हो सक्रता, क्योंकि इसमें 

दो तरह के तके उत्पन्न हो सकते हैं कि शब्द की प्रतीति होती 

है या नहीं | यदि प्रतीतिं होती दै, तो जिस अथ वाले अक्षर 

समुदाय से पूर्वापर मिलाकर अथ* प्रतीत ओर वाच्य (कहने 

लायक) वस्तु का बोध (ata) है, उसके सिवाय स्फोट को 

मानना व्यथ है, क्योंकि शब्द से ही अथ ज्ञान हुआ. स्फोट से 

नहीं ओर यह कहो कि शब्द की प्रतीति नहीं होती तब शर्थ 

ही नहीं | फिर स्फोट में ऐसी शक्ति कहां से आई जो बिना अथ 

के = की, प्रतीति करा सके। इस कारण स्फोट का मानना 
व्यथ R | 


Ho—a शब्दनित्यत्व॑ काय ताग्रतीतेः ॥ ५८ ॥ 


अथ--शब्द नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्चारण के |' 
बाद शब्द नष्ट हो जाता है; जैसे-ककार उत्पन्न हुआ, : 


रणावसीन में फिर az is} गया, इत्यादि अनुभवों से सिद्ध 
होता है कि शब्द भी कायं है।  : | 


उ०-पूर्वासिद्धूसत्वस्या मिव्य क्तिर्द पिनेंष घटस्य yall 


. अर्थ-जिस शब्द काः होना पहिले ही से सिद्ध दै, उस | . 
शब्द का उच्चारण करने से प्रकाश होता है, उसकी उत्पचि |. 
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नहीं होती है। दृष्टान्त--जेसे कि अंधेरे स्थान में wa हुए 
पात्र को दीरक प्रकाश कर देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 
दीये ने पात्र को उत्पन्न कर दिया, क्‍योंकि पात्र तो पहिले से 
ही वहाँ विद्यमान था, अन्धकार के कारण उसका ज्ञान नहीं होता 
था । इसी तरह शब्द भी पहिले से सिद्ध है, उच्चारण करने से 
केवल.उसका प्रकाश होता है, इसलिये शाब्द नित्य है । 


सत्क्रायेसिद्धांतश्चेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 
डार्थ-यदि ऐसा कहा जाय कि काय जिस अवस्था में 
दीखता है, उसी अवस्था में सत्‌ है, शेष ओर अवस्थाओं में 
असत्‌ है । इसी तरह शब्द का भी कार्य है और अपनी अवस्था 
में सत है, ऐसा मानेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा मानने पर 
हम शब्द के सम्बन्ध में सिद्ध साधन मानेंगे, अर्थात्‌ जो शब्द 
पहिले हृदय में था, उघीको उच्चारण आदि क्रियाओं से स्पष्ट 
` किया है किन्तु घटादि पदार्थों के समान बनाया नहीं है। यहाँ 
तक शब्द-वि >र समाप्त हुआ | अब इस विषय का विचार 
| करेंगे कि जीव एक है वा अनेक हैं। 
नाद तमात्मनो लिंगात्‌ AR दग्रतीतेः ॥ ६१॥. 
अर्थ--जीव एक नहीं है किन्तु अनेक हैं, इस सूत्र का यद 
भी अर्थ है जीव और ईश्वर इन दोनों का अभेद मानकर जो 
| अह्वत माना. जाता है वह ठीक «नहीं क्योंकि जीव के जो 
| अल्पज्ञ वादि चिन्ह हैं और ईश्वर के जो सर्वेज्ञत्वादि चिन्ह हैं, 
| उनसे दोनों में भेद ज्ञात होता है | 


| नानात्मनापि प्रत्यक्षबाघात्‌ ॥ ६२ U 
| भअर्थ--अनात्मा जो सुख दुःखाहिकों के भोग हैं, उनसे भी 
यही बात सिद्ध होती दे कि जीव एक नहीं है, क्योंकि एक 
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| ( 8s) 
| मानने से प्रत्यक्ष में विरोध की प्राप्ति होती है ओर संसार में | जू 
| दीखता भी है कि ga-ga अनेक व्यक्ति एक समय में भोग 
| करते हैं, दसरे पत्त में ऐसा अर्थ करना चाहिये, कि जो मनुष्य 
। एक आसमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, उनके सिद्धांत में हे 
| वोक्त दोष के अतिरिक्त और एक दोष यह भी प्राप्त हो जायगा | 
ु कि घटादि कार्यों को भी आत्मा मान कर उनके नाश होते ही हे 
आत्मा का भी नाश मानना होगा। यह प्रत्यक्ष से विरोध | वा 
होगा, इसलिये ऐसा aaa मानना सत्य नहीं है । सं 
नोभाभ्यां AAT ॥ ६३ ॥ सं 
अर्थ -आत्मा और अनात्मा इन दोनों की एकता है ऐसा | कु 
कहना भौ योग्य नहीं, क्योंकि उसी प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधा प्राप्त | नह 
हो जायगी और संसार में यह बात प्रत्यक्ष दीख रही है कि | 
आत्मा और अनात्मा दो पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, इस वास्ते ऐसा. 
` कहना कि एक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ योग्य नहीं | 
प्र०--अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्मा और अनात्मा | पुव 
भिन्न-भिन्न पदार्थे हं,तो श्रृतियां ऐसा क्यों कहती हैं कि “एकमेवा- | ईर 
द्वितीयं ब्रह्म”; “आत्मैवेद सर्वम्‌? ( एक ही ब्रह्म अद्वितीय दै; | 
यह सब आत्मा ही है ) इत्यादि श्र तियाँ एक आत्मा बताती & | का 
तो बहुत से आत्मा, जीव वा ब्रह्म प्रथक-प्रथक क्यों माने जॉय || हो 
०-ब्रन्यपरत्वमविवेकानां. तत्र ॥ ६४ ॥ 
थ-इन श्र तियों में अन्यपरत्व अर्थात्‌ द्वौत है, ऐसा ज्ञान | | 
Sal को होता है और जो विद्वान्‌ हैं वह इन श्र.तियों का ऐस |. 
अथे नहीं करते हैं, क्योंकि अद्वितीय शब्द से यह प्रयोजन ९| गौ 
कि इश्वर के संमान दूसरा और कोई नहीं है और जो ए | अत 
आत्मा मानते हे उनके मन्न में संसार का उपादान कारण | फि 
नहीं हो सकता । | जी 
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नात्माविध्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङ्गत्वात्‌ GYN 
डार्थ-इस कारण आत्मा जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 
हो सकता कि वह निर्विकार है। यदि अविद्या को संसार का 
उपादान कारण मानें तो अविद्या भी संसार का उपादान कारण ps 
| नहीं डो सकती, क्योंकि सत मानें तो छौतापत्ति प्राप्त होती है | 
ओर असत्‌ मानने पर बन्ध्या के पुत्र के सदृश ( समान ) अभाव 
चाली & जायगी, और आत्मा तथा अविद्या यह दोनों मिलकर 
संसार का उपादान कारण इस प्रक्र नहीं हो सकते कि आत्मा 
संग रहित है, इस कारण ही जो एक आत्मा के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं मानते, उनके मतमें संसार का उपादान कारण fag 
नहीँ हो सकता है । 

à ERS 

नंकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्वयो भेदात्‌ ॥ ६६ ॥ 

अर्थ-वेदादि सत्‌ शास्त्र ईश्वर को सच्चिदानन्द कहकर 

पुकार रहे हैं, और जीव में आनन्द रूप होना नहीं दै, इस कारण 
ˆ | इश्वर और जीव इन दोनों में भेद हे। 
प्र०--जीव Ñ आनन्द तो माना ही नहीं गया है, तो मुक्ति 
| का उपदेश क्यों कहा, क्योंकि मुक्ति अवस्था में दुःखों के दूर 
| हो जाने पर आनन्द होता ही है ? 5 


उ०-दुःखनिवृत्त गोंणः ॥ ६७ Ib हे 

अर्थ-मुक्ति होने पर दुःख दूर हो जाते हैं, ऐसा कहना 
। है| गौण है । यद्यपि मुक्ति होने पर दुः दूर हो जाते है परन्तु 
एक | अल्पज्ञता तो जीव में उस समय भी बनी रहती है, इसलिये 
qa) फिर भी दुःख उत्पन्न होने का भय बस ही रहता दै, इस a 
` | जीव सर्वदा आनन्द में नहीं रहता है, अतः जीव को TR- 
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स्वरूप नहीं कह सकते । आनन्दस्वरूप तो इश्वर को ही कह 
CaN ns m कि आप की मुक्ति ऐसी है कि जिसके होने पर | 
| भी फिर कुछ दिनों के बाद दुःख उत्पन्न होने की सम्भावना aay 
| रहती है तो ऐसी मुक्ति à ag रहना ही अच्छा 
उ०-विमुक्तिप्रशंसा मन्दानास्‌ ॥ ६८ ॥ 

श्र्थ--विमुक्ति ( बद्ध रहना ) की प्रशंसा मूख लोग करत 
हैं, न कि विद्वान्‌ लोग, कोई कोई मन को नित्य मानते z 
उनके मत का भी Gea करते R | 


न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादन्द्र्यत्वाद्ठा 1 ६६ Il 
अर्थ-मन व्यापक नहीं है, क्योंकि मन को इन्द्रिय ओर 
कारण माना È | | 
प्रकारण किसको कहते हैं ? 
उ०-जिसके द्वारा जो अपने कार्य करने में तैयार हो aa 
कि मन के द्वारा जीवात्मा अपने कार्यो को करता हे | 
सक्रियत्वादृगतिश्र ते! ।। ७० ॥ 
अथ सन क्रियावाला हे इसलिये- मन हर एक इन्द्रियं 
` के व्यापार और प्रवृत्ति a हेतु है, गतिवाला भी है| . | 
प्र०>यदि मन को नित्य नहीँ मानते तो मत मानो, लेकिन _ 
निविभीग, कारण रहित तो मानना होगा | “| 


Goud निर्मागत्व॑ aama घटवत्‌ ॥७१॥ 3 

अथ --जैसे घट -आदि पदार्था मृत्तिका (मिट्टी) के कार्य 4 

हैं इस ही तरह भन भी किसी का कायं अवश्य 2) जबकि | 

` कार्य निश्चय हो गया तो Saar कारण योग भी अवश्य होगा! | 
प्र-मन नित्य है या अनित्य ? 


e 


f (CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं A by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१५१ ) 


उ०-प्रक्रतिपुहृषयोरन्यत्‌ सव मनित्यम ॥ ७२ ॥ 
अथ--प्रकृति ओर पुरुष के अतिरिक्त जो अम्य पदार्थ हैं 
वह सब अनित्य हैं, इस कारण से मन भी अनित्य हे | 
प्र०-प्रक्ति ओर पुरुष इन दो को ही नित्य क्यों माना है ? 
उ०-न भागलामो भोगिनो निर्भागत्बश्रतेः ॥७३॥ 


' अर्थ-जो आप ही कारण रूप है उसका और कोई कारण - 


| नहीं हो सकता, . उसको तो सब ही कारण रहित मानते चले 
आये हैं; इस Brey sala, “ger दोनों नित्य हैं। 
Fo— yar al मुक्ति Fal मानी गई है? 
नानन्दाभिव्यक्तिशच क्तिनिरधर्मत्वात्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ~प्रधान जो प्रकृति है उसको आनन्द की अभिव्यक्ति 
(ज्ञान ) नहीं हो सकती, इस कारण उसकी मुक्ति भी नहीं कह 
सकते; क्योंकि आनन्द प्रधान का धमे नहीं है कितु जीव का है । 
उ०--न बिशेषशुणो च्छित्तिस्तद्वत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ--सत्व, रज, तम, इनके नाश होने को ही यदि मुक्ति 
माना जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि उक्त सत्त्वादि तीन गुण 
प्रधान के स्वाभाविक धर्म हैं, उनका नाश होना प्रधान का धंमे 
नहीं हे, इसलिये उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती | 
न विशेषगतिनिष्क्रियस्य |) ७६ ॥ 
| अ्रथ--यदि.विशेष गाति ऊपर नीचे का जाना आदा अर्थात्‌ 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति इत्यादिक को ही मुक्ति मानें सो भी नहीं हो 
सकती, क्योंकि प्रधान तो क्रियाशून्य है जो कुछ उसमें क्रिया 
` दीखती है वह सब पुरुष के संसगे ( मेल ) से है, परन्तु आप 
ऐसी शक्ति को नहीं रखता। 
नाकारोपरागोच्छित्तिः चणिकबादिदोषात्‌ ॥ ७१७ | 
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अथे-यदि आकार के सम्बन्ध को छोड़ देना ही मुक्ति _ 
मान तो भी ठोक नहीं, क्योंकि उसमें क्षणिकत्वादि दोष प्राप्त 
होते È I इस सूत्र का स्पष्टार्थं यह है--प्रकृति का आकार घड़ा है, 
उसका फूट जाना है उसको ही प्रकृति की मुक्ति मान लिया जाय 
i सो यह कथन कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि क्षणिकत्वादि . सैकड़ों 
दोष प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा मानने से, जैसे कि कोई घड़ा इस | 
H क्षण में टूट गया ओर फिर इसी क्षण में दूसरा बन गया, तो 
इत्यादि कारणों से प्रधान की मुक्तित कैसे हो सकती है ? 1 
j ~ c 
र सर्वोच्छित्ति; पुरुषाथत्वादिदोषात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-सबको छोड़ देना भी मोक्ष नहीँ हो सकता । यदि 
प्रधान सम्पूण ( सब ) सृष्टि आदि की रचना को छोड़ दे तो भी. 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधान के सब कार्य पुरुष 
के लिये हैं । 
एवं शून्यमांपि ॥ ७६ ॥ 


अथे-यदि सबको. छोड़ देना ही प्रधान की सुक्ति का 
लक्षण मान भी लिया जाय तो वह मुक्ति शून्य रहेगी, क्योंकि 
आनन्द न रहेगा तो व्यर्थ है, इसलिये ऐसा न माना जाय | 
प्र०--पुरुष के साथ रहने वाली प्रकृति किसी स्थान में पुरुष 
को छोड़ दे, इसको ही मुक्ति क्यों न माना जाय ? 
उ०=संयोगारच बियोगान्ता इति न देशादि- 
लामोऽपि ॥ ८० | 
अर्थ--जिसका संयोग होता है उसका वियोग तो निश्चय 
ही होगा फिर किसीनस्थान.में जाकर छोड़ा तो क्या prac 
सरु हे ? fa सूरत में नहीं। इसी तरह जब प्रकृति और ! 
पुरुषं का संयोग है at fata भी नर गा फिर जता देश a 
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की कया जरूरत है, क्योंकि स्थान के प्राप्त होने से मुक्ति तो हो 
ही नहीं aaa | 
न भागियोगो भागस्य ॥ ८१ ॥ 
ए 0 
_ अथ-प्रघान के भाग ( अंश ) जो महत्तत्वा देक हैं उनका 
भागी ( प्रधान ) में मिञ जाना ही युक्ति है, सो भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह तो उसमें मिलते ही हैं। 
नाणिमादियोगोऽप्यवश्यभावित्वात्‌  तदुच्छित्ते- 
Raag | aR 
अर्थ पुरुष के योग से अणिमादि teqzat का योग होना 
भी प्रधान की मुक्ति का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका 
योग ' है उसका वियोग तो अवश्य ही होगा, जैसाकि दूसरे 
पदार्थो में मालूम होता है | 
नेन्द्रादिषदयोगोऽपि तद्वत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अर्थ --पुरुष के संयोग से इन्द्रादि पद की प्राप्ति का होना 
प्रधान की मुक्ति का लंक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब 
नाशावान्‌ È | अब “अहङ्कारिक शरूतेने भौतिकानि”इस qa में जो 
बात सूक्ष्म रूप से कही है उसको कहते हैं । 
न ,भूताग्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहंकारिकत्वश्र्‌ ते! ॥८४॥। 
अर्थ-जों बात पृथ्वी आदि भूतों में विद्यमान „हे वह बात 
इन्द्रियों से नहीं दीखती, इस वार्ते el को भौतिक नहीं कह 
सकते, किन्तु अहंकार से पैदा हुई ži a 


go— सांख्य के मत'के अनुसार THA, ओर पुरुष का ज्ञान _ 


होना ही मुक्ति का हेतु है, किंतु वैशेषिकादिकों ने जो छः पदार्थः 
माने हैं उनके ज्ञान से मुक्ति कशीं नहीं हो सकती ! ` 
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| उ०-न पट्‌पदार्थनियमस्तद्बोधान्युक्तिः ॥ ८४ N 
| अथे--पदार्थ छः x हैं ऐसा कोई नियम नहीं; किन्तु 
|. पदार्थ असंख्य (बेशुमार) हैं। अभाव जानने के वास्ते असंख्य 
| पदार्थ हैं, तो छः पदार्थो के जानने से मुक्ति नहीं हो सच्ती | 
Í पोडशादिष्वप्येवम्‌ || ८६ ॥ 
आी--गौतमादिकों ने जा सोलह geet माने हैं ओर 
जिन जिन महियों ने पच्चीस पदार्थ माने हैं उनके जान लेने से 
भी मुक्ति नहीं हा सकती; क्योंकि पदाी तो असंख्य हैं। 
. प्र*-वैशेषिक्रादिकों का मत क्यों दूषित माना गया 
` हे; क्योकि वह वैशोषिकादिक एथ्बी आदि के अणुओं को नित्य 
मानते हैं 1 
उ०-नाणुनित्यता तत्काय॑त्वश्रु ते! ॥ ८७ ॥ 
अथ- प्रथ्वी आदि के अणुओं की नित्यता किसी प्रकार 
' प्राप्त नहीँ हो सकती, क्योंकि ऋ तियाँ उनको कार्य रूप कहती हैं 
att am afer भी है। जब प्रथ्वी आदि साकार है तो उनके 
j ay भी साकार हो सकते हैं। जब साकारता प्राप्त हो गई तो 
feat è कायं भी जरूर हुए. इस कारण पृथ्वी आदि के 
' , अगुओं को नित्य नहीं कह सकते । यहाँ अणु का अर्थ परमाणु 
wel, उससे et है । 
__ ॥०-आप अगुओं को नित्य नहीं मानते तो मत मानो; 
लेकिन उनका-कोई कारण नहीं दीखता, इस वास्ते उनको कारण 
 रहितमानना चाहिये | . . .. 
उ०-न निर्मागत्व' कार्यत्वात्‌ ॥ ८८ | 
अर्थ - जबकि अण कार्य हैं तो कारण रहित कैसे हो सकते 
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सामने रक्खे हुए घट पटादि पदार्थों का भी प्रत्यक्ष नहीं हाता 1 
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z रोकि जे N 
है ! क्‍योंकि जो कार्य है उसका कारण भी अवश्य ही कोई न 


प्र ०--जबकि safe ओर पुरुष दोनों ही आकार रहित हैं 
तो उनका प्रत्यक्ष केसे हो सकता है; क्योंकि जन तक रूप न होगा 
तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ? 


उ०-न रूपनिबन्धात्‌ प्रत्यच्ञनियमः ॥ ८६ ॥ 

अर्थ-रूप के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता, कोई नियम नहीं है; 
क्ये कि जो बाइर की वस्तु है उसके देखने के वास्ते अवश्यमेव 
इन्द्रियों से योग की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो ज्ञान से 
जाना जाता है उसको रूपवान्‌ होने की कोई आवश्यकता नहीं 
है और नास्तिक लोग जो यह बात कहते हैं कि साकार पदार्थ 
का ही प्रत्यक्ष होता है, निराकार का नहीं होता, TE कथन ठीक 
नहीं, क्योंकि जब नेत्र आदि इन्द्रियों में दोष हो जाता है तब 


५ 7 ककर aS ee ae 


इससे साबित होता है कि पदाथे का स्वरूप होना प्रत्यक्ष होने में 
नियम नहीं, किंतु इन्द्रियों की स्वच्छता हेतु हें | 

प्र०—आपने जो अणुओं को कार्यरूप कहकर अनित्य 
सिद्ध कया तो क्या अरु कोई वस्तु आपके मत में दै या नहीं! 
इस पर आचार्य अपना मत दिखाते हैं। 


s-a Rauangi द्वाभ्यां तद्योग्त्‌ | ६०॥ ` 


अर्थ ~जो मनुष्य अणु. महत, दीघ, हृस्व यह चार भेद मान 
कर परिमाण चार तरह के मानते हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है; | 
क्योंकि जिस बात के सिद्ध करने को बार प्रकार के परिमाण 
मानते हैं वह बात अणु और मद्दत इन दा तरह के परिमाणों | 
से भी सिद्ध हो सकती है । देब और हस्व यह दो परिमाण महत | 
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परिमाण के अवान्तर ( भीतर रहने वाले ) भेर हैं । यदि गिनती 
बढ़ानी ही स्वीकार है तो एक तिरछा अरु, एक सीधा अशु, 
ऐसे ही बहत से भेद हो सकते हैं; लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं । 


` और हमने जो अणुओं को अनित्य प्रतिपादन किया था वह 


सिर्फ gett आदि के गुण को अनित्य sar था; fag ay 
परिमाण द्रव्यों का अनित्य नहीं प्रतिपादन किया था, क्योंकि हम 
भी तो अणु नित्य मानते हैं । 

प्र०--जब् प्रकृति ओर पुरुष के सिवाय सबको अनित्य 
कहा तो प्रत्यभिज्ञा किस तरह हो सकती है, क्योंकि जब सव 
पदार्थो को नाशवान्‌ मान लेंगे तब प्रत्य भज्ञा नहीं हो सकती है । 
TAMA का लक्षण पहले अध्याय में कह आये हैं । 


उ०-अतित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
सामान्यस्य ॥ 8१ ॥ 


ER यद्यपि प्रकृति ओर पुरुष के सिवाय जितने सामान्य 
पदार्थ हें वे सब ही अनित्य हे तथापि हम उनको स्थिर मानते 
हैं, लेकिन क्षणिकवादियों के समान हर एक क्षण में परिवर्तन- 


शील ( लोटना अर्थात्‌ उलट-फेर ) नहीं मानते हैं; इस वास्ते 


प्रत्यभिज्ञा हों सकती हे। 


„न तदपलस्त स्मात्‌ ॥ ६२ ॥ 


अर्थ-अतंएव सामान्य पदार्थ कुछ न रहा ऐसा नहीं कहा 
जा सकता, Fg ऐसा.कहा जा सकता है कि सामान्य पदार्थ 
नित्य नहीं है | ; 


TARRE भावप्रदीते; । 8३॥ 


 अर्थ-सामान्य पदार्थों को अनित्य नहीं कह सकते हैं 
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| क्योंकि उनकी विद्यमानता दीखती है। आशय यह है कि जब. 
| आचार्य प्रकृति और पुरुष के सिवाय सबको अनित्य मानते हैं 
| तो प्रत्यभिज्ञा केसे होगी ? इस शङ्का को दूर करने के वास्ते यह | 
सूत्र कहा गया है कि सामान्य पदार्थ किसी प्रकार अनित्य नहीं 
हो सकते हैं; क्योंकि वे भी दीखते हैं। 


प्र०— प्रत्यभिज्ञा के वास्बे जो सामान्य पदार्था को स्थिर 
माना गया है उनको स्थिर मानने की क्या जरूरत है ? क्योंकि 
जिस पदाथ में प्रत्यभिज्ञा होती है उस तरह के दूसरे पदार्थ में... 
भी प्रत्यभिज्ञा हो सकती है; जैसे- किसी वक्त में घड़े को देला | 
था कुछ दिनों बाद उसी सूरत का एक घड़ा और देखा उसमें | 
भी यही बात घट सकती है कि जो घड़ा पहले देखा था वही | 
ag हे, क्योंकि घड़े तो दोनों एक ही सूरत के हैं! 

उ०--न तस्वाम्तरं सादृश्यं ATA: ॥६४॥ 

अथ--एक घड़े के समान दूसरा घड़ा प्रत्यभिज्ञा का कारण 
नहीं हो सकता; क्योंकि यह बात तो प्रत्यक्ष ही से दीखती हे कि 
जो घड़ा पहिले देखा था उसमें, और जो अब देखा है इसमें, फक 


है इसलिये aza (समान) .पदाथ प्रत्यभिज्ञा का कारण नहीं 
है, इस कारण सामान्य पदार्थ और उनकी स्थिरता माननी पड़ेगी। 


प्र०--जो शक्ति पहिले देखे हुये घड़े में है वही शक्ति इस 
समय दीखते हुये घड़े में है । उस शक्ति कें ही प्रकाश होने से 
प्रत्यभिज्ञा क्यों न मानी जाय। क्योंकि सब q2- एक ही शक्ति 
चाले होते हैं, इस वास्ते दूसरे घड़े के देखने से प्रत्यभिज्ञा को. 


मानना ही चाहिये ! A 
उ०-निजशक्त्यभिव्यक्तिबा वो शिष्य्यात्‌ उदुपलब्धेः RAN 
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| र्थ-घटादि पदार्थों की शक्ति का प्रकाश होना प्रत्यभिज्ञा 
में हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि ag बात तो अर्थापत्ति से सिद्ध 
| है| यदि सब घड़ों में समान (बराबर) शक्ति न होती तो उनका 
|. घड़ा नाम क्यों होता ? इस वास्ते समान आकृति और समान 
शक्ति प्रत्यमिज्ञा का हेतु नहीं हो सकती. fag वही पदार्थ जो 

पहिले देखा है दूसरी बार देखने से प्रत्यभिज्ञा का हेतु हो 

_ सकता है । इस बात से सिद्ध हो गया कि सामान्य पदार्थ अनित्य 

होने पर भी स्थिर है और इसी से प्रत्यमिज्ञा भी होती है । 

प्र०- एक घड़े में जो संज्ञा (नाम संज्ञी ( नाम वाला) 
संबन्ध दै बही सम्बन्ध दुसरे घड़े में भी है फिर उसमें प्रत्यभिज्ञा 
j ` क्यों नहीं होती ? | 
उ०-न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोषपि ।। ६६ ॥ - 
अथे-सज्ञा-संज्षि का सम्बन्ध भी प्रत्यभिज्ञा में हेतु नहीं हो 
सकता, क्योंकि ये भी अर्थापत्ति से जाना जा सकता है कि 
o SMAR सम्बन्ध सब घड़ों में बरावर है परन्तु इतने पर भी 
. अनेक घड़ों में अनेक भेद रहते हैं, इस कारण प्रत्यभिज्ञा नहीं 
' है सकती ote dard सम्बन्ध होने पर भी दूसरा पदाथ 
' प्रत्यभिज्ञा का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि 
न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 

; ; 
e पदार्थों का सम्बन्ध fa नहीं है, क्योंकि 
संज्ञा ओर aig यह दोनों अनि य हैं | तात्पय यह है कि जो घड़ा 

घट नाम से पुकारा जाता है sa Ae के नाश होते ही उसकी 

: ; hd भी नाश हो जाता है क्योंकि उस घड़े के टूटने पर उस 
` कोच घड़ा नहीं कह सकते हैं किन्तु कपाल (AET ) कह 
सका है। जवकि फिर दूसरा घढ़ा नजर आया तो उसकी दूसरी 


a 
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घट संज्ञा हुई । दूसरी घट संज्ञा के होने में समता कहां रही 
जब समता ही नहीं है तो प्रत्यभिज्ञा केसी ? क्योंकि वह प्रत्य- 
frat उसी पदार्थ में होती है जिसको कभी पहले देखा हो, 
ओर जो घड़ा पहिले देखा था उसक्रा तो नाश हो गया, जिसको 
अब देख रहे हैं वह दूसरा है, तो वह पहिले देखा हुआ नहीं दो 
सकता, इसी से प्रत्यभिज्ञा भी नहीं हो सकती | 

प्र०--सम्बन्धी अनित्य हो परन्तु सम्बन्ध तो नित्य ही 
मानना चाहिये ? ः 

उ०-नातः AFEN धामिग्राहकमानबाधातू ॥ &८ ॥ 

अथे--जबकि संज्ञा-संज्ञी दोनों ही अनित्य सिद्ध हुये तो 
उनका ama कैसे नित्य हो सकता है? क्योंकि संबन्ध जिन 
प्रमाणां से सिद्ध होता है उनसे ऐसा कहना नहीं बन सकता कि 
सम्बन्धी चाहे अनित्य हो पर सम्बन्ध को नित्य मानना चाहिये। 
उत्तर्‌ यह है कि यह बात किसी प्रकार ठीक नहीं हो सर्कती कि 
सम्बन्धी तो अनित्य हो और सम्बन्ध नित्य हो | 

प्रगुण और गुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध शास्त्रों 


व > कैसे . 
से सुना जाता है और वास्तव में बे दोनों अनित्य है, व यह केसे 


ठीक हो सकता है ? । 
उ०-न समवायो5स्ति, प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६६ ॥ = 
अर्थ -समवाय कोई सम्बन्ध नहीं है प्रमाण के, न होने से। 
उमयत्राप्यन्य था सिद्ध a प्रत्यक्षमनुमान वा ॥१००॥ 

` अथे-घड़ा मिट्टी से बना है व्‌ बना होगा,इन दोनों तरह के 
ज्ञानां में अन्यथासिद्ध है, इस वास्ते TAA को मानने की कोई 
जरूरत नहीं | इस सूत्र का स्पष्ट भाव यह है कि घट का उपादान 
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ast बनता है और अनुमान भी किर जाता दवे! इस प्रकार यह 
भो उक्त (कहे हुये) प्रमाणों से सिद्ध ( साबित ) हुआ कि विना 
मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता है, इसलिये घट ओर az) का 
सम्बन्ध हुआ, लेकिन समवाय कोई सम्बन्ध नहीं है | 


प्र०--यदि समवाय सम्बन्ध न माना जाय तो दो कपालों 
का संयोग ( मेल ) घट की उत्पत्ति में हेतु होता है, उसको क्या 
कहेंगे और इस बात को कैसे जानेंगे कि दो कपालों का संयोग 
घट की उपपत्ति में हेतु हे जिन दो अवयवों (टुकड़ों) के मिलने 
से घड़ा बनता है उसको कपाल कहते हैं ? 


उ०-नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतो 
TIRA: 1120241 


अथे-क्रिया और क्रिया वाले वा संयोग होकर वह बनता 
है, इस बात के जानने के लिये अनुभान की कोई आवश्यकता 
नहीं दै, क्योंकि पास रहनेवाले कुम्हार की प्रत्यक्ष क्रिया को देख 
कर ही जान लेते हैं कि दो कपालों के मिलने से घट बनता है, 
इसलिये जबतक वह घड़ा मौजूद रहेगा, तबतक सम्बन्ध भी 
जरूर रहेगा, इसके लिये समवाय सम्बन्ध के मानने की कोई 
जरूरत नहीं है I दूसरे अध्याय में यह मतभेद कह चुके हैं कि 


> ia ~w ~ 
शरीर पांचमोतिक èi अब उन मतों की सत्यासत्यता दिखाते है 
कि वे मत संच्चे हैं या झूठे। « 


न पांचभौतिक शरीरं बहूनाझ्ुपादानायोगात्‌ |) १०२ ॥ ` 


अथ -शरीर फंचभौतिक नहीं है अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज 


' वायु, आकाश से शरीर की sg नहीं हे, क्‍योंकि बहुत से 


(९ : a ` z ` ~ > 
aaa एक पदाथ क -उपांदान कारण ( जो' जिससे बने, जसे 
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| ट्टी से ag बनता है ) नहीं दो सकते; इस कारण शरीर को 
` | सिर्फ पार्थिव ( geet से बना हुआ ) ही मानना चाहिये, और 
जो अग्नि आदि चार भूत इसमें कहे जाते हैं बे fas ara- । 
मात्र को ही हैं । कोई-कोई स्थूल शरीर को ही मानते हैं इसका - a 
भी खंडन करते हैं। = 
न स्थूलमिति नियम manken  ' 
|  बिद्यमानत्वात्‌ ॥ १०३ N oq 
| अर्थ wa शरीर ही दै, ऐसा कोई नियम भी नहीं हे, ' 
क्योकि आतिवाहिक अर्थात्‌ लिंग शरीर भी मौजूद है | यदि 
लिंग शरीर को न माना जाय तो स्थूल शरीर में गमनादि क्रिया 
ही नहीं हो सकती। इस बात को तीसरे अध्याय में विस्तार- 
पूर्वक कइ आये हैं जैसे-तेल बत्ती रूप से उत्पन्न हुई दीप की 
शिखा सम्पूर्ण ( सब ) घर का प्रकाश कर देती है, इसी तरह 
` लिंग शारीर भी स्थूल शरीर को अनेक व्यापारों में लगाता हे, 
' ओर इस वात को भी पहले कह आये हें कि इन्द्रियाँ गोलकों 
से अतिरिक्त हैं, इसके साबित करने को ही इन्द्रियों की शाक्तिं 
कहते हैं । ie 
नाप्रापप्रकाशकलव मिन्द्रया णामग्राप्तेः सबे- 
प्राप्तेवों ॥ १०४ ॥ es a 
as—faa पदार्थ का इन्द्रियों से कोई भी सम्बन्ध a 
है उसका इन्द्रियां प्रकाश नहीं कर सकतीं | यदि es A 
तो देशान्तर (दूसरी ama) Hae कोई वस्तु स 
करना सिद्ध हो ज।यगा, परन्तु ऐसी बात न तो नेत्र Ae 
ओर न कानों से सुनो। इस सूत्र WAY ण उ 
इन्द्रियाँ उसी पदाथ को प्रकाशा १कर सक्ती हैं. जिस 


9 
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सम्बन्ध होता है, सम्बन्ध रहित प्रकाश करने में उनकी शक्ति 


नहीं है । यदि इन्द्रियों में यह शक्ति होती कि बिना सम्बन्ध वाले ` 


पदार्थं को भी प्रकाश कर दिया करतीं तो देशान्तर के पदार्थ का 


भौ प्रकाशा करना कुछ मुश्किल न होता । और जब दूसरी जगह | 


qe हुए पदार्थो का नेत्र आदि इन्द्रियों को ज्ञान हो जाया 
करता है कि वह वस्तु अमुक स्थान में रक्खी है तो उनको ad- 


ज्ञता प्राप्त हो सकती है, इसलिये ईश्वर और इन्द्रियों में कुछ Ag - 


नहीं हो सकता, क्योंकि इश्वर भी सर्वज्ञ है और इन्द्रियाँ भी 
ada हैं, ऐसा ही कहने में आवेगा। इस कारण यही बात 


माननी ठीक है कि नेत्र आदि giza? उस वस्तु का ही प्रकाश - | 


कर सकती हैं जो उनको दीखती Š] 


rs Q 
z Fe - अपसर्पण ( फैलाना ) तेज का ay है और तेन 
sone TRI करता है। इसी तरह aa को भी तेजस्वरूप 
ना चाहिये; क्योंकि वह नेत्र भी पदार्थ का प्रकाश करता हे) 


\ 


उ०-न saig तेजञसं aga fa | 


TITAS |) १०५ ॥ 


'अथे -निस्सन्देश तेज में फैलने की शाक्ति है, परन्तु इससे 

चछ ड आंख ) को तेज़ स्वरूप नहीं कह सकते; क्योंकि जिस 

ana fag करने के लिये नेत्र को तेजस्वरूप माततने की 

उ ह इस रीति से सिद्ध हो सङ्ऋती है कि जो 
त की बत्ति है ( जिससे कि पदार्थ का प्रत्य हो 

से पदार्थ का प्रत्यक्ष माना जाय | BE 


गरारथप्रकाझलिगात्‌ बततिसिद्विः ॥१०६॥ 


Be VTS पदाथीसे सम्बन्ध होता है उसको ही | 


e 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TP oeme - ee _ ee 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाश करता है, इससे साफ-साफ सिद्ध होता हैकि चछु की 
। aft तेजस्वरूप है नेत्र तेजस्वरूप नहीं हैं। 
` | pesa iaa पदार्थ से सम्बन्ध होता है तब नेत्र की | 
| gf शरीर को बिना छोड़े उस पदार्थ पर कैसे जा पड़ती दै? 
1 ` A Z € 
| उ०= भागणुणाभ्या तत्तान्तर ala: सम्बन्धाथ 
| aÑ ॥१०७॥ 
अथ--नेत्र आदि की वृत्ति पदार्था के सम्बन्ध के वास्ते जाती . | 
है इससे नेत्र का ( भाग ) टुकड़ा का रूप आदि गुण बृत्तिनही | 
हैं, कितु भाग और गुण इन दोनों से भिन्न (जुदा) एक तीसरे 
, पदाथ का नाम वृत्ति है; क्योंकि यदि ag आदि के भाग का 
नाम वृत्ति होता तो एक-एक पदाथ का एक-एक बार नेत्र से 
सम्बन्ध होने पर सहस्तर-सहस््र नेत्र के टुकड़े होकर उसका नाश 
gi जाना योग्य था और यदि गुण का ही नाम वृत्ति A 
होता तो गुण जड़ होते हैं, इस. वास्ते वृत्ति का पदाथ के i 
साथ सम्बन्ध होते ही. पदाथा में चला जाना नहीं हो सकता 
था। अतः भाग और गुण इन दोनों से वृत्ति भिन्न एक 
ए 
पदाथ है। = 
: प्र०- ऐसे लक्षणों के करने गे ata द्रव्य सिद्ध होता है 
तब इच्छा आदि जो बुद्धि के गुण है उनको बृत्ति क्या माना है! = 
क्योंकि गुणों का नाम वृत्ति नहीं हो सकता | 
उ०-न द्रव्यनियमस्त्योगात्‌ ॥ १०८ ॥ 
aaga द्रव्य ही है, यह fran नहीं; a kay 
arrat में ऐसे विषय पर भी aha शब्द का eS oe 
आता दै जहां पर द्रव्य का अथ लहीं हो सकता; जे 
af; aa वृत्ति इत्यादि | अंतः हमने जिस विषय पर बृत्ति का 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


em 


dagi में भी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १६४ ) 
द्व्य माना है सी विषय पर द्रव्य है, ओर जगह Sar ag’ 


हो वैसा ही करना चाहिये। इस बात को भी पहिले कह चुके 
हं कि पांचमौतिक शारीर fas नाममात्र ही है वास्तव में तो 


पार्थिव है । अब. इस बात का विचार किया जाता है कि जिन | 


इन्द्रियों के आश्रय से शारीर है बे इन्द्रियां जैसे कि हम लोगों की 


` अहङ्कार से पैदा हैं वैसे ही और देशों के मनुष्यां की झो अहङ्कार 


से ही पैदा होती हैं पंचभूत से नहीं पैदा होती । 
न देशमेदेऽप्यन्योपादानतास्मदा दिवन्नियमः ॥१०६॥ 


° ` ` : 
अथ -देश के भेद होने पर भी वस्तु का दूसरा उपादान 


नहीं हो सक्ता, क्योंकि जैसे हम लोग ओर देशों में जाकर वास : 


करने लगते हैं, परन्तु. इन्द्रिया नहीं बदलतीं बे ज्यों की त्यों रहती | 


हैं, हमारा देश ही तो पलट जाता है। यरि देश भेद ही इन्द्रियों 


के बदलने में वा और उपादान कारण करने में हेतु होता देतो | 
हम लोगों की इन्द्रियां भी वहां जाकर जरूर बदल जातीं, लेकिन ... क्‍ 
ऐसा देखने में नहीं आता, इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियां | 


पांचमोतिक नहीं, किन्तु अहङ्कार से पैदा हैं । 


म०-जबकि इन्द्रियों की अहङ्कार से उत्पसि है तो उनकी | 


भौतिक क्यों प्रतिपादन किया है ? 


E 
उ०-निमित्तव्यपदेशात्‌ IRET ॥ ११० ॥ ` 


अर्थ -इन्दियो का निमित्त जो अहङ्कार है उस से ही. | 
ekg GI इन्द्रियों का कारणत्व स्थापन किया जाता दै 
|  नेसे-आग यद्यदि काष्ठादि रूप नहीं है तथापि उसको लकड़ी | 
a भ आग इत्यादि रूपों से पुकारते हैं; इसी तरह इन्द्रियां भी | 


भौतिक नहीं हैं, तो भी उनको भौतिक कहते हैं । 
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प्र०= सृष्टि fiat प्रकार की है? 
उ०- छुः प्रकार की, देखो-- 
ऊष्म जाएडजजरायुजो द्विञ्जसांकल्पिकसांसि द्विक चेति 
न नियमः ॥ १११ N 


अथ (१) झष्मज (जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे लीख 
आदि);(२) अणडज(जो अणडे से पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी आदि); | 
(३) जशयुज (जो मिल्ली से पेदा होते हैं, मनुष्य आदि); (2) । 
उद्भिज ( जो जमीन को फोड़कर पैदा होते हैं, पेड़ आदि); (५/ | 
सांकल्पिक ( जैसे सृष्टि के आदि में बिना म.ता पिता के देवऋषि l 
पैदा होते हैं); ( ६) सांसिद्धिक ( जैसे खान में धातु बनते हैं )। 
आचार्य ( कपिलजी) ने यही छः प्रकार की सृष्टि मानी है; 
लेकिन इन छः प्रकार के सिवाय और किसी तरह की सृष्टि नहीं 
है, ऐसा नियम भो नहीं; क्योंकि शायद किसी दशा में भूतों की 
सृष्टि इनसे अम्य प्रकार की हो । आचायै के निश्चय (तहकी- 
कात) से तो छ: ही प्रकार की सृष्टि देखने में आती है | 


` सर्वेषु , प्रथिव्युपादानमसाधारण्यात तदव्यपदेशः 
पूववत्‌ ॥ ११२ | 


हाथ - इन सब प्रकार की सृष्टियों का साधारिण उपादान | 
कारण प्रथिवी है, इसलिये इनको पार्थिव कहना योग्य है, और 
जो पांचभूतों का व्यपदेश ( नाम) सुना जाता है, वह qA- 
कथन (पहिले कहा हुआ ) के समान, समझना चाहिये अथोत्‌ ; 
मुख्य उपादान कारण प्रथिवी है और सब गौश हैं। .. ; 
प्र०-इस शरीर में प्राण ही प्रधान ( मुख्य ) है, इसलिये. £ 
प्राण को ही देह का कत्ती मानना चाहिये L 


a 
a s ah 


ख्य्थ्र्य्श््य्श्न्श्य्थ्ध्प्य्य्थ्थ्य्थ्ड 


gt -  «. > 
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( १६ 

उ०-न देहारम्भकस्य प्राशत्वसिन्द्रियश क्ति तस्त- 
स्सिद्धेः '। ११३ I 

अथ --शरीर का कर्ता प्राण नहीं हो सकता, क्य 

हि 


कि प्राण 
इन्द्रियों के 


A 
ष्‌ 


इन्द्रियों की शाक्ति से अपने काय को करता है और 
साथ प्राण का अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्त भी हो सकत 
तक gaai हैं तब तक प्राण हैं, जब इन्द्रियां नाशा होगई तब 
प्राण भी नाश होगया, इसलिये प्राण को देह का कारण नहीं 
कह सकते | , 

प्र०--जबकि शरीर के बनने में प्राण नहीं है तो बिना प्राण 
के भी शरीर की उत्पत्ति होनी चाहिये ? 


उ० मोक्तुरथिष्ठानाद भोगायतननिर्साणसन्यथा 
पूतिमावप्रसंगातू ॥ ११४ ॥ 


_ अथ-ोक्ता ( पुरुप ) के व्यापार से शरीर का बनना 
À सकता दै यदि वह प्राणों को अपने-अपने स्थान न ama 
ता आरश-याय्रु कभी भी ठीक-ठीक cal को नहीं पका सकता | जब 
रस ठीक तरह से न GA तो शरीर में सैकड़ों तरह के रोग पैदा 
हो जायंगे और दुर्गन्धि आने लगेगी। अतएव, यद्यपि प्राण 


“कारण है लेकिन मुख्य कारण पुरुष को ही मानना चाहिये | 


eee म Cesta) पुरुष में माना 
अधिष्ठानत्व यदि प्राण में बे तो 

FEN UH ही माना जावे तो कया 
३० ` Sz. स्वाम्यविष्ठितिनेकान्तात्‌ | ११५॥ 

अच -इस प्रकार हम भी प्लुरुष को अधिष्ठाता मानते È । 


PAN, भुर a NN 
जैसे राजा अपने weal ( नौकरों ) के द्वारा मकान दिको को बन” 


e 
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घाता है और वह मकानादि राजा के बनाये हुए हैं, इस प्रकार 
लोक में प्रसिद्ध होते हैं ओर उन मकानों का मालिक भी राजा 
ही है । इसी प्रकार पुरुष भी प्राण और इन्द्रियों के द्वारा शरीर 
को चलाता है, परन्तु झकेला आप नहीं चलाता और बिना उसके 
यह शारीर चल नहीं सकता, इससे aa अधिष्ठाता समभा जाता 
| हे। अव इस से आगे पुरुप का मुक्त दशा में स्वरूप आदि 
कहते & | 

rr f = 

समाधिप्तुपृप्तिमोक्षेषु ARET ॥ ११६ ॥ 
g 


| अथ -समाधि, gÀ और ala में पुरुष को त्रह्मरूपता 
हो जाती दै अर्थात्‌ जैसा ब्रह्म आनन्दस्वरूप है वैसे ही जीव भी 
| आनन्दस्वरूप हो जाठा दै। इस सूत्र का अथ ale टीकाकारों 

ने ऐसा किया है कि समाधि, सुषुप्ति, मोक्ष, इन तीनों अवस्थाओं 
' में जीव ब्रह्म हो जाता है, परन्तु ऐसा अर्था करना ठीक नहीं है, 
' क्योंकि रूप शब्द का सादृश्य ae है, जेसा कि aga मतुष्य 
| देवस्वरूप है | इसके कहने से यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि 
| यह देव नहीं है, किन्तु देवताओं के-से उसमें a (विद्वा- 


apat हि देवाः) जो विद्वान्‌ हैं उनको ही देवता कहते हैं,इस बात 
` को कह चुके हैं। इसी से उसको देवस्वरूप कहा गया। यदि 
| देवता ही कहना स्वीकार होता तो अमुक मनुष्य tase हे इतत्त ˆ 
| ही कहना योग्य था; इसलिये इस कहै हुए सूत्र में भी, ब्रह्मरूप * 
कहने से यह प्रयोजन है कि जीव में ब्रह्म के-से कितने ही गुण 
इन अवस्थाओं में हो जाते हैं, परन्तु जीव ब्रह्म नहीं हो जाता 
है यदि आचार्य को भी यही बात स्वीकार होती कि उक्त जीव 
ब्रह्म हो जाता दै तो “्रह्मरूपता, न कहते, किंतु “ब्रह्मत्वम्‌” ऐसा 
कहते । जो ब्रह्म को और जीव को एक मानते हैं उनका मत इस 
ज्ञापक से दूषित हुआ । 
> 
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प्र:--जब समाधि और सुषुप्ति में भी आनन्द प्राप्त हो ` 
जाता है, तो मुक्ति के लिये उपाय करने की क्या जरूरत है, और 
मुक्ति में अधिक कोनसी बात रही है! | 


उ०-द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्वति! ॥ 229 ॥ 


अथ -समाधि और सुषुप्ति में जो आनन्द प्राप्त होता है 
वेद थोड़े ही समय के लिये होता है ओर उसमें बन्ध मी वना | 
रहता है। मोक्ष का आनन्द बहुत समय तक बना रहता और 
बंध का भी नाश हो जाता है, यह हो भेद asifa ओर सुषुप्ति | 
इन दो तरह के आनम्दों में ओर मोक्ष के आनन्द में है । | 
प्र-समाधि और सुषुप्ति यह दोनों प्रत्यक्ष दींखती हैं, 
परन्तु मोक्ष प्रत्यक्ष नहीं दीखता; इसलिये उसमें आनन्द न | 
कहना चाहिये | 
है! 


उ०-द्वयोरिब त्रयस्यापि दृश्त्वान्न तु द्वौ ॥ ११८ | 


अथ -जैसे समाधि और सुपुप्ति यह दोदों प्रत्यक्ष दीखती हैं, - 

बैसे ही मोक्ष भी प्रत्यक्ष दीखता है । वह प्रत्यक्ष इस प्रकार हं।ता है. a 

कि जब तक मनुष्य किसी कर्म को करके उसका फल नहीं भोग | 

' लेतादे, तब तक उस कर्म के साधन करने के लिये उसकी नीयत क्‍ 

= नटीं होती; जैते-पहले भोजन कर चुके हैं तो दूसरे दिन भी 

भाजन करने के लिये उपाय fear जाता है। इसी तरह जव | 
`. पहिलेकभी जीव मोक्ष के सुख को जान चुका है तब फिर भी 

Bega के लिये उपाय करने की नीयत होती है । यदि यह | 7 

कहा जावे कि इस जन्म में जिस मनुष्य ने कभी राज्य सुख नहीं | 

X भोगा हे, परन्तु उसकी यह. इच्छा रहती है कि राज्य का सुख | i 

EESE यह उत्तर है कि राज्य में जा सुख hare sa | 

तो नेत्रों से देखते हैं. इससे यह धाबित हुआ कि या तो मोक | 


a iss 
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का सुख कभी आप उठाया है अथवा किसी को मक्त से 
आनन्दित देखा है, इसलिये उसकी मोक्ष सुख में नीयत होती 
है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और अनुमान से इस प्रधार मोक्ष को 
जान सकता है कि सुषुप्ति में जो आनन्द प्राप्त होता है उसको 
नाश करनेवाले चित्त के रागादि दोष हैं और वे रागादिक 
ज्ञान के अतिरिक्त और किसी प्रकार नाश नहीं हो सकते हैं। 
जब ज्ञान ग्राप्त at जायगा तब सुषुप्ति आदि सब अवस्थाओं की 
sta जिसमें अधिक समय तक आनन्द की प्राप्ति हो, ऐसो 
अवस्था को मोक्ष कहते हैं। 
प्र०-- समाधि में तो वैराग्य से sat की वासना कम्ती 
a जाती है, इस वास्ते समाधि में तो आनन्द प्राप्त हो सकता है; 
परन्तु सुषुप्ति में वासना प्रबल होती दै, तो पदार्थों. का ज्ञान भी 
अबश्य होगा अर्थात्‌ वासनायें अपने विषय की तरफ खैचकर 
उनमें जीव को लगा दे'गी। जब पदार्थ का ज्ञान रहा तो 
आनन्द प्राप्ति कैसी! 
उ०-वासनवनर्थर्यापनं दोषयोगेऽपि न निमिन्‍.स्य 
प्रधानबाधकर्वम्‌ | १ १६ ॥ 


अर्थ जैसे वैराग्य में वासना कमती होकर अपना प्रभाव, | 
नहीं दिखा सरुती, इसी तरह निद्रा-दोष के योग से भी वासना. 
अपने विषय की ओर नहीं खींच*सकती; क्योंकि वासनाओं का 
निमित्त जो संस्कार है वह P दोष से ara हो डा 
इस वास्ते aga में भी समाधि की तरह आनन्द रहता ६। 
बात हो का चुके हैं कि संस्कार के” लेश से जीवन्मुक्त 
शरीर वना सकता है । 5 
प्र०--जब संस्कार से शरीर Tal रहते दै वह एक ही संस्कार 
द à 
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| 


उस जीव के प्राण धारणारूपी क्रिया को दूर कर देता है वां 
जुदी-जुदी क्रियाओं के वास्ते जुरे-जुरे संस्कार हैं ? 


उ०-एक! dent: AAR aa Aiki | 
संस्कारभेदा बहुकल्पनाप्रसक्ते! 220 ॥ | 
$ | 

| 


. अथ--जिस संस्कार से शरीर का काय चल रहा है वह 
एक ही संस्कार विवृत्त होकर शारीरिक क्रियाओं फो भी दूर कर ` 
देता 21 हर एक क्रिया के वास्ते अलग-अलग, संस्कार नहीं 
मानने चाहिय, क्योंकि बहुत से संस्कार हो -जांयरगे और उन 
बहुत से संस्कारों का होना व्यथः है | 


| 

j 

प्र ०--सुषुष्ति अवस्था में बाह्य पदार्था का ज्ञान नहीं होता, | 
इस कारण उस दशा में शरीर को भोगायतन मानना ठीक नहीं। । 


| उ०--न बाह्यवुद्धिनियमो वृत्तगुन्मलतौपधिवनस्पति- 
„~ तणवीरुधादीनामपि भोकतृभोगायतनत्तं पूर्ववत्‌ ॥ १२१ ॥ 


. अर्थ -जिसमें बाह्य बुद्धि होती है उसको शारीर कहते हैं 
EE भी नहीं है; क्योंकि मृतक शरीर में a ‘af नहीं 
erm’ NFA उसको शरीर नहीं कह सकते हैं। और 

` इस, oe, औषधि, वनस्पति, तूण, वीरुध आदिकों में बहुत से 

_ जीव भोग के निमित्त रहते हैं और उनका बाहर के पदार्थों से 
` कुछ भी, सम्बन्ध नहीं रहता, यदि बाहर के पदार्थों के ज्ञान 

? 7 माना जे तो उनके शरीर को शरीर न मानना 
हे : 


. श्र०-क्या वृक्ष में जीव है कि नहीं ? 
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| so—aa Ñ जीव नहीं है किन्तु यहां ga में रहने वाले 
जीव से अभिप्राय है, क्योंकि गूलर आदि के फलों में जो जीव 
रहते हैं उनको बाहर के पदार्थों से कुछ सम्बन्ध नहीं होता | 
प्र०-यादि Jq सें जीव न हो तो वह बढ़ नहीं सकता ? 
ड०-बढ़ना, घटना जीव का अथ नहीं प्रकृति का धर्मे है; 
क्योंकि संयोग से चीजें बढ़ती और वियोग से घटती हैं, यहां 
तक कि पत्थर और पहाड़ भी बढ़ते हैं | 
प्र०--जिनमें जीव है वे अन्दर से बढ़ते हैं और जिनमें 
नहीं बे बाहर से बढ़ते हैं | चू'कि aa अन्दर से बढ़ते हैं इस 
| वास्ते इनमें जीव मानना चाहिये ? 
| go—ug कोई नियम नहीं कि जो अन्दर से बढ़ते हैं उनमें 


अवश्य जीव हो, किन्तु जो चीज आग के सबब से बढ़ती हे 
वह अन्दर से बढ़ती है, और जो पानी के सबब से बढ़ती हे 
' वह बाद्र से बढ़ती है | 
प्र०- अन्दर से बढ़ने वाली चीज नजर नहीं आती ! 
उ०--चने जब उबाले जाते हैं तब अन्दर से बढ़ते हैं, यहां 
तक कि पहले से दूने बढ़ जाते हैं । 
प्र०--बृक्ष में जीव मानने से क्या ate उतपन्न होते हैं ? 
उ०- पहले तो यह संदेह होगा कि एक शृ में जितिन 
फल हैं उन सब में एक जीव है या «वहुत से जीव हैं । "यदि कहो - 
कि एक जीव है तो बीच के टूटने से उससे वृक्ष पैदा नहीं हो 
सकता और यदि बहुत जीव हैं तो एक शरीर के अभिमानी 
aga से जीव॑ नहीं तो सकते | ४ a 
प्र०--जड़ पदार्थो के सदृश बाहरी ज्ञान से पथक्‌ हो जाता 
है उसमें क्या प्रमाण है ! ह 
y 
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उ०-स्मृतेश्व ॥ १२२ ॥ । 
अथ शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः” शरीर से 
पैदा हुए कमे के दोषों से मनुष्य स्थावर योनि को प्राप्त होता 
है, इस वात को स्मृतियां कहती हैं। इससे सिद्ध Dard कि 
स्थावर भी शरीर है! 
_1र०--जब कि वृक्ञादिकों को भी शरीरधारी मानते हो तो 
उनमें धमाधम मानने चाहिये ? 
उ०----न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वशिष्ट्य- 
रतेः ॥ १२३ ॥ 
° ` 
अथ --देहधारी मात्र को शुभाशुभ कर्मो का अधिकार नहीं 
Ra गया है; किन्तु श्रतयों ने मनुष्य जति को ही धर्माधमे 
का अधिकार प्रतिपादन किया है। देह के भेद से ही कम-भेद .. 
है, इस बात को आगे के सूत्र से सिद्ध करते हैं। 


Gat त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो- - 

भयदेहा: ॥ १२४ ॥ : | 

अथ --उत्तम, मध्यम, अघम, इन तीन तरह के शरीरों की | 

तीन व्यवस्था है ate उनके वास्ते ही धर्म आदि अधिकार ह। ६ | 
VEST - देह जो सिर्फ कर्मो के ३२ते-करते ही पूरा हो जाय, | 

: जेसे अनेक ऋषि-मुनियों का जन्म तप के करने ही मं पूरा z 
3 हो जाता है | दूसरा उपभोग देह Ga अनेक aga, कीटादि | 
. कारारीर कमफल भोगते भोगते ही पूरा ह्रो जाता है। तीसरा | 
saag दे, Prag कर्मे भी: किये हों और भोग भी भोगे हों, 

5 Sa सामान्य मनुष्यों का शरीर। केवल दो प्रकार के eS | 
` .. लिये कर्म की विधि दै, भोग्य योनि के वास्ते नहीं | मनुष्यों के... 


= a: pas 


è g 


e 
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अतिरिक्त और सब उपभोग देह अर्थात्‌ भोग्य योनि हैं; इसलिये 
उनको धर्म्माधमे का विधान नहीं हैं | 


न किश्विदष्यलुशयिन! || १२५ ॥ 


| | अथे-जो ara हो गया है उसके वास्ते कोई भी विधान नहीं 
। है, और न उसको किसी fata नाम से कह सकते हैं। 


a. प्र०--जीव को इल शास्त्र में नित्य माना है तो उस जीव के 
' आश्रय में रहनेवाली बुद्धि को भी नित्य मानना चाहिये ! 


उ०-ने, बुद्‌ध्वादिनित्यत्वमाश्रय विशेषेडपि E 
afg il १२६॥ A 


| 

| अर्थ यद्यपि बुद्धि आदि का आश्रय जीव नित्य है तो भी 
gfe आदि नित्य नहीं हैं; जेसे चन्दन का काठ शीत प्रकृतिवाला | 
होत। है परन्तु आग के संयोग होने पर उसकी शीतलता आग 
में नहीं हो सकती | 


आश्रयोसिद्धेश्व॥ १२७॥ 


श्र्थ-जीव बुद्धि का आश्रय हो ही नहीं सकता i 

` सम्बन्ध इस तह है जे स्फटिक और फूल का दै; इस्‌ बके 

प्रतिबिम्ब कहना चाहिये, आश्रय नहीं | इस विषय पर, यह संदेह 

होता है कि आचार्य योग की सिद्धियों को सच्ची मानते हैं और 
उनके द्वारा मक्ति को भी मानते हैं; परन्तु योग की ऐसी सीं 

_ Sasi लिद्धियां हैं जो समक में aa आतीं। इस विषय पर 

आचार्य आप ही कहते हैं। थे 


योगसि दयोऽप्यौषधा दिसिदिवन्मापलपनीयाः ॥१२८॥ 
` 
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अर्थ--जैप्ते औषधियों की सिद्धि होती है अर्थात्‌ एक-एक 
ओषध से अनेक रोगों की शान्ति होती है, set तरह योग की 
falgai को भी जानना चाहिये ! कपिलाचार्य पुरुष को चेतन्य | 
मानते हैं, अतएव जो gest आदि भूतों को चैतन्य मानते हैं... | 
उनके मत को दोषयुक्त ठहरा कर अध्याय को समाप्त करते हं। |! 
® A [1 N 121 ५ | 
न भूतचंतन्यं `प्रत्येकादष्टेः सांहत्येषपि च सांह- 
pal 
त्येऽपि च ॥ १२६ ॥ | 
अथक मिलने पर भी भूतों में चैतन्य नहीं हो सकता । यदि 
उनमें चतन्यता होती तो उनके अलग-अलग होने पर भी | 
दौखती; किन्तु प्रथक्‌ होने पर उनको जड़ देखते हैं तो चेतन | 
केसे मानें ? “सांहव्येऽपि च” ऐसा दो बार कहना अध्याय की | 
समाप्ति का सूचक है। द | 


इति सांख्यदशने ` पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः | 


so memen 


; = 
mee 1 न्याय! ८ « 
पहिलें पांच अध्यायों में महर्षि कपिल जी ने अनेक प्रकार : 
के प्रमाण और युक्तियों से अपने मत का प्रतिपादन और अन्य 
मतों का खण्डन किया । अब इस अन्त के छठे अध्याय में अपने 
. सिद्धान्त को बहुत शरल रीति पर कहेंगे कि जिससे इस दर्शन- 
S हार SIR बिना प्रयास अर्थात्‌ थोड़ी मेहनत से ही समझ. 
में 'आ सके और जो बातें पहिले अध्यायों में कह आये हैं अब | 


£ e 
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न बातों को ही साररूप से कहेंगे कि जिससे इस दर्शन का 

सम्पूणं सार साधारण मनुष्यों की समक में भी आजाया करे 

. (ARAA `; इसलिये उन बातों का पुनः कहना पुनरुक्ति 
|... नहीं हो सकता है। 


| अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ ॥ १ ॥ 
अध --आ मा कोई पदाथ अवश्य है, क्योंकि न होने में 
कोई प्रमाण नहीं दीखता | 


-देहादिव्यतिरिक्तोऽस्ौ वैचिः्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ --आत्मा देहादिकं से भिन्न पदार्थ है. क्योंकि उस 
आत्मा में विचित्रता है | 


| 
| षष्ठीव्यपदेशादपि |) ३ ॥ 
| 


अथ सेरा यह शरीर है, इस षष्ठीव्यपदेश से भी आत्मा 
 कादेहसे भिन्न पदार्थ होना सिद्ध है | यदि देहादिक ही आत्मा 
होते तो मेरा यह शारीर है ऐसा कहना नहीं हो सकता था। ऐसे 
` कहने से ही प्रतीत होता है कि “मेरा यह? कोई और वस्तु है 
| ` यह शरीर कोई और पदार्थ है, एक नहीं | 


न शिलापुत्रवद्वमिंग्रा हकमानेबा धात्‌ ॥ ४ ॥ 


| अर्था --शिला के पुत्र का शारीर है, इस प्रकार सद्िषष्ठीकी 


अथ किया जावे तो भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंक्रि धार्भिप्राहक 
अनुमान से बाघ की प्राप्ति आती-है। (भाव इसा यह है कि). . 
यदि ऐसा कहा जाय:कि पत्थर का पुत्र अर्थात्‌ जो पत्थर है वही 
पत्थर का पुत्र है, इसमें कोई भी भेद बढ़ीं दीखता | इसी 
प्रकार जो आत्मा है वही शारीर Star यदि षष्ठी का अर्थ किया 
जाबे तो भी ठीक नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण 

° 4 
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देखने में नहीं आता जो शिला में पिता पुत्र के भाव को सिद्ध 
करता हो | 


अत्यन्तदुःखनिवृच््या कृतकृत्यता || ५ ॥ 


a अर्था - दुःख के अत्यन्त निवृत्त होने से अर्थात्‌ बिलकुल दूर 
होने से मेक्ष होता है । 


यथा दुःखात्‌ क्लेशः WT न तथा सुखादभिलापः ॥ ६ ॥ 

i अथ --जिस प्रकार पुरुष को दुःखों से क्लेशं होता है sat 

प्रकार सुव से saat अभिलाषा नहीं होती अर्थीत्‌ सुखों से 

अभिलाषाओं का पूरा होना नहीं होता क्योंकि सुख भी प्रायः 
दुःखों से मिलेहुए हैं। 

a gR ASÀ सुखीति io | | 

अथ कहीं पर भी कोई सुखी नहीं दीखता, किन्तु सुखी = 

दु खी दोनों प्रकार से दीखते हैं। = | 

A तदपि दुःखशबलमति ga ARTA . 

` _विवेचकाः ॥ ८॥ | 


अथ=-यदि किसी प्रकार कुछ थोड़ा-बहुत सुख प्राप्तभी | 
ga तो भी सुख-दुख के निश्चय करनेवाले विद्वान लोग उस $ : 
सुख को भी ga में गिनते हैं, क्योंकि sad भी दःख मिले | 
इए हते हैं; जैसे--विंप का मिला हुआ मिष्ट पदार्थ (मीठी || 
चोज); इम वास्ते starts सुख को छोड़कर मोच्त-सुलके | 
वास्ते उपाय करना चाहिये | `. 
£ one 
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S EEE 


सुखला भाभावादपुरुषार्थव्वमिति चेन्न दो विध्यात्‌ ॥६॥ 


अथ--जबकि क्रिसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता तो मुक्ति 
| के आस्ते उपाय करना निष्फल है, क्योंकि मुक्ति में भी सुख नहीं 
| प्राप्त हो सकता, ऐसा न समकना चाहिये | सुख भी दो प्रकार 
| के हैं-एक मोच है, वह सुख और प्रकार का है, उसमें Peet प्रकार 
' केदुःख का मेल नहीं है । दूसरा सांसारिक सुखं है, वह और ही 
“ प्रकार-का है, क्योंकि उसमें दुःख मिले हुए रहा करते हैं। 


fay शत्वमात्मनोज्सड्डत्वादिश्र्‌ ते! ॥ १० ॥ 
अर्थ-सुक्ति अवस्था में आत्मा निगुण रहता: हे | aiat- 
रिक दशा में लौकिक ga आत्मा को वाधा पहुंचाते हैं मुक्ति 
A अवस्था में आत्मा को असंग अर्थात्‌ विकृति के संग से रहित | 
' _श्रृतियों द्वारा सुना गया È | 


qardas प तत्सिद्धिरविवेकात्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ--यद्यपि सांसारिक दशा में गुणों का सवेदा पुरुष में 
ही बोध होता है, परन्तु. उस प्रकार का बोध अविवेक से BaT 
होता है, क्योंकि जो अविवेकी है वही सांसारिक कर्मो को पुरुष- 
कृत मानते हैं, परन्तु वास्तव में वह प्रकृति और पुरुष के संयोग 
से होते हैं; इसलिये संयोगजन्य हैं | eaten tle 
अनादिरविवेकोऽन्यथा ATR: N १२॥ 
अथ- अविवेक को प्रवाहरूप से अनादि मानना चाहिये, 
यदि सादि मानोगे तो यह प्रश्न उत्पन्न होगा, कि उसको किसने 
Sar किया ? यदि प्रकृति ओर पुरुष से पेदा हुआ तब उनसे ही 
Gat हुआ और saar ही वध करे, यह दोष होगा। दूसरा यह 
; ° R 
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प्रश्न हो सकता है--यदि कर्मो से इसकी उत्पत्ति मानें तो इस . 


प्रश्न को अवकाश मिलता है कि कर्म किससे उत्पन्न हुये हैं; 


इसलिये इन दानों दोषों के दूर करने के लिए अविबेक को 
अनादि मानना चाहिये | 
न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्ति! ॥ १३ ॥ 

अथ--अविवेक नित्य नहीं हो सकता। यदि Ra ही 
माना जायगा तो उसका नाशं हो सकेगा; जैसे--आत्मा का 
नाश नहीं होता है और उस अविवेक के नाश न होने से मुक्ति 
न हो सकेगी, इसलिये अविवेक को प्रवाहरूप से अनादि 
( अनित्य ) मानना चाहिये ! ‘ 


प्रतिनियतकारणनाश्यस्वमस्य ध्वान्तवत्‌ ।)१४॥ 


अर्थ-यह अविवेक भी प्रतिनियत कारण से नाश हो जाता 
है, इसलिये अनित्य हे; जेसे-अंघेरा प्रकाश रूप प्रतिनियत 
कारण से नाश हो जाता है, इसलिये वह अविवेक नित्य नहीं 
हो सकता | 


> प्र--प्रतिनियत कारण किसको कहते हैं? 


उ०--जिससे उस कार्य की उसत्ति वा नाश हो जाय, जैसा- 


्धेरे के दृष्टान्त से समक लेना चाहिये | 


अत्रापि प्रतिनियभोऽनवयव्यतिरेकात्‌ ॥ १५ ॥ 
| Sse अविषेW के नाश करने में भी प्रतिनियम (जिस 
से अवश्य नाश हो जाय ) अन्वय व्यतिरेक से निश्चय कर लेना 


चाहिये | वह अन्वयू यही है कि विवेक के होने से इसका नाश ' 


अर विवेक के न होने से अविवेक का होना प्रतीत होता है, यही 


i 


ee (A e 
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प्रकारान्तरासम्भयादविषेक एवं बंधः ॥ १६ ॥ 


~ 


अथ - सिवाय अविवेक के wa कोई और प्रकार बन्ध में 

। देउ vat दीखता तो ऐसा मानना ही ठीक है कि अविवेक ही 
बन्ध हे ओर विवेक ही मोक्ष है | कोई वाढी इन तीन सत्रों से 
जोकि आगे कहे जायंगे मुक्ति सम्बन्ध में पूवे-पक्त करता है । 


Yoram BULA पुनबेन्धयोगोऽप्यवाश्वत्तिश्रतेः ॥१७॥ 


अथ--मुक्त को" फिर बन्ध योग नहीं होता अर्थात्‌ जो मुक्त 
हो चुका है वह फिर नहीँ बंध सकता है क्योंकि “न स gat- 
gaa” ( वह फिर नहीं आता है ) इस श्र॒ति से मुक्त होने पर 

. | नहीं आता, ऐसा सिद्ध होता है | 


अपुरुषात्थत्रमन्यथा ॥ १८ ॥ 
' अर्थ-यदि मुक्त का बन्ध योग माना जाय तो अपुरुषारथत्व 
' सिद्ध होता R| 
|. अविशेषापत्तिर्मयो: ॥ १६ ॥ 
। अर्थ--बद्ध ओर मुक्त में अविशेषापत्ति sata बराबरी 


Vora होती है क्योंकि जो युक्त नहीं है वह अब बंधा, gee ™ हे 
अर जो मुक्त हो जायगा उसको फिर बंब प्राप्त हो जायगाः। . " | 


7 ०-पुक्तिरन्तरायध्यस्तेन परः ॥ २० ॥ ° | 

j—fra प्रकार कि मुक्ति का धादौ ने पूत्ने-पत्त किया, ; | 
उल प्रकार की मुक्ति को आचाय नहीं मानते, किन्तु अन्तणयों 
. | के (विघ्नों के) ध्वंस ० हो जाने के सिवाय. और किसी त ४ 
| _ प्रकार की मक्ति आ'चाये नहीं मानते । k 4 
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तत्रष्यविरोधः ॥ २१ ॥ 

अर्थ--जो श्रति आदिकों का दोष प्रतिपादन किया वह 
योग्य नहीं, क्योंकि वेदों में अनेक स्थलों पर मुक्त की भी पुनरा: 
वृत्ति लिखी है कि सुक्त फिर लोट आता है। शंकराचाय ने भौ' 
इस ate का अर्थ इस कल्प में लोटना माना है, इसलिये मुक्ति 
से फिर बंघता नदीं, ऐसा कहना योग्य नहीं हो सकता दूसरा 
यह जो दोष कहा कि पुनवन्ध होने से बड़ सुक्त दोनों बराबर 
हो जायेंगे सो भी योग्य नहीं क्योंकि जो मूनुष्य रोगी है उसकी 


_ बराबरी नीरोगी के साथ किसी प्रकार नहीं हो सकती और जो 


नीरोगी है वह भी कालान्तर ( कुछ दिनों के बाद ) में रोगी हो. 
सकता है परन्तु यह विचार करके यह भविष्यत्‌ (अगाड़ी के 
समय में ) रोगी होगा, अतः रोगी के ही बराबर है, उसके 
साथ भी रोगी का सा व्यत्रहार नहीं कर सकते । इस लिये न 
तो सुक्त की पुनरावृत्ति मानने से श्र॒ति से विरोध प्राप्त होता 
है और न युक्तिसेही विरोध होता है । “ 


धिकारित्रे विध्यान्न नियम) ॥ २२ | 
अर्थ--उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार के अधिकारी होते 
हैं इस कारण यह कोई नियम नहीं है कि भवण, मनन आदि 
aara सबकी ही मुक्ति हो। r 
दाढ्याथशनत्तरेपाम्‌ ॥ २३ ॥ $ 
° अर्थ-जों अज्ञ हैं उनको czar के लिये उचित है कि श्रवण 
मनन आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करें तो कुछ दिनों | 
बाद मुक्ति को प्राप्त हो सकेंगे । w; 


स्थिरसखमासनमिति न AIR: | २४ ॥ 
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' पहिले कह आये हैं अतः पद्मासन, मयूरासन इत्यादिक भी मोक्ष 
के साधन ह या योग के अंगों में उनकी गिनती है यह नियम 
वह नहीं है ! 


oa 


भी घ्यानं निर्विषयं सन! ॥ २५ Ul 


क्ति. अथ--जिसमें सन निर्विषय हो जाय उसी का नाम ध्यान 


प्रा है और, यह ध्यान ही समाधि का लक्षण 21 अब समाधि और 


` A aS ~~ A X 
[बर सुषुप्ति के भेद को दिखाते = | 


a उम्यथाप्पविशेषश्चेस्मैवशुपरागनिरो थाहिशेष१ ॥ २६ ॥ 
ज्‌ FS A Sie नई fa 
हो अथ--समाधि ओर सुषुप्ति इन दनो में अविशेष अर्थात्‌ 


re समानता है, ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि समाधि में 
= उपराग ( विषय-वासना ) को रोकना पड़ता है इसलिये सुषुप्ति 
pa की उपेक्षा समाधि विशेष है। 
रोता. „ निःसंयोगेऽप्युपरागोऽविवेकात्‌ ॥ २७ ॥ 

` gs aag निःसंग दै तथापि अविवेक के कारण 
' ` उसमें विषयों की वासनाए' माननी चाहियें। 
a . जपाष्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वमिमानः | १८ ॥ 
दि, . अर्थ--जैंसे जपा का फूल ओर स्फटिकमणि को पास रखने 
' से उपराग होता है, वैसा उपराग' पुरुष में नहीं” ६ leg 
A अविवेक के कारण से. पुरुष में Aaa का ANAT 
ण, कहना चाहिये। | ives 
. ऽ्यानघारणाभ्यासबैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २६ N 

अर्थ-ध्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्य आंदिकों से विषय- 

चासनाओं का निरोध (रुकावट) हो सकता 21. Ce 
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लयित्तेपयोर्व्या बृ्येत्याचार्याः |) ३० ॥ 
अथे--लय (सुपुप्ति), IT ( स्वप्न ) इन दोनों अवस्थाओं 
के निवृत्त होने से विषय-वासनाओं का निरोध हो जाता है, यह . 
चार्यो का मत है | \ 


7 


` न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌ ॥ ३१ ॥ | 


¢ A ~ 
अथे-समाधि आदि के करने के वास्ते स्थान का AS नियम | 
Q ~ A ~ 
नहीं हे, जहां चित्त प्रसन्न हो वहीं समाधि हो सकती 21 


प्रकृतेराद्योपादानताउन्येएां HALT ॥ ३२ 1. 


c 3 mS £ 
-अथे-उपादान कारण प्रकृति को ही माना है, महदांदिकों को .. 
प्रकृति का कार्य माना है | EF 


नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाऽक्राव।त्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ--आत्मा नित्य भी है तो भी उसको उपादान कारण | 

z Fae भूल है । क्योंकि जो वातें उपादान कारणा में होती 

eT वात आत्मा में नहीं दीखतीं ( स्पष्ट भाव यह है ) यदि ] 

आत्मा ही सबका उपादान कारण होता तो geat आदि सब | 

चेतन्य होने चाहियें थे, परन्तु यह बात देखने में नहीं आती । | 

Se ue इतकापसदस्यारमलाभः ॥ ३४॥ | 

अर्थ--जो मनुष्य श्रूतियों के विरोध से आत्मा के सम्बन्ध | 
ene सय से आत्मा के सम्बन्ध 

रतं हं उनको कि 4 

आन oa किसी प्रकार आत्मा का 4 

TSH प्रधानानवृत्तिरणु 1 4 

oe FRET I ३५ ॥ 4 

Sots Ce मे भी प्रकृति को ही सबका कारण | 

Ns चाहिये; जैसे-घटादिकों के कारण अणु हैं और aye | j 
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का कारण पर सारा 

f: कारण प्रकृति ही है 
ह सत्र कोयंदशैनाद्वि मत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


i N ` 
4 ` अथ--प्रकृति के कायं सब जगह दीखते हैं इस कारण 


है, इसी तरह परम्परा सम्बन्ध से भी सबका 
| 


| गतियोगेप्याद्कारणताहा निरणुवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ay -aah शरीर में गमनादि क्रियायों का योग है तो भी 
उसका आद्य pR ( पहिला सबब ) अवश्य मानना होगा; 
जैसे-अणु wat सूक्ष्म हैं तथापि उनकां कारण अवश्य a 
|. पमान! जाता है। | oe 


' ` प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न निपम! ॥ ३८॥ 


अर्थ-प्रसिद्धता तो प्रकृति की दीखती है; इससे अधिक 
q ्रव्यों को मानने का नियम ठीक नहीं है क्‍योंकि कोई तो नो 


दव्य मानते हैं, कोई सोलह द्रव्य मानते हैं; इस कारण उनका 
| कोई नियम टीक नहीं है और प्रकृति के, सब कायं दौख रहे हैं; 
i इस लिये उसको ही कारण मानना चाहिये | 

| सच््चादीनामतद्ध IE पत्वात्‌ ॥ ३६ \ 

P, अथ -सत्व, रज, तम, यह safa के धर्म नहीं हैं कितु प्रकृति रकि A 
के रूप हैं। सरवादि रूप ही प्रकृति है | 


a 


S a { 
अनुपम्रोरेऽपि पुरु ˆ सृष्टि: प्रधानस्योष्ूक इस = | 


‘i 
A 
७ id 


bt बहनवत्‌ ॥ ४० ll 3 | 
i अथ -यश्यपि प्रकृति अपनी सुष्टि का ऋप भोग नहीं करती | 
3 तथापि उसकी सृष्टि पुरुष के RA है; जैसे-ऊ'ट अपने स्वाभी के 4 
. लिये केशर को ले जाता दै, ऐसे ही HT «भी सृष्टि “a a vy 
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5 0 < A ` 
कमवे चित्यात्‌ सुश्टिवेचित्यस । ४१ | 


A 


Q : m 

ay ras मनुष्य के कर्मों की वासनायें भिन्न-भिन्न प्रत्रार 
की होती हैं, इसी कारण से प्रकृति की सृष्टि भी अनेक प्रकार j 
की होती है, एऊ-सी नहीं होती है । ` A 


साम्यवैषभ्याभ्यां AT 11 ७२ ॥ 


° ~ > ~ A प्री : 
अथ “समता और विषमता के कारण उत्पत्ति और प्रलय 
दात & | जब प्रक्कति.की समता होती है तव उत्पत्ति, और जब 
विषमता होती है, तब प्रलय होता 2 | यही बात संसार में ste 

| ‘al है कि जिन दो औषधि (दवाइयों) को बराबर भाग मिलाकर 
खा N पु गो 
a ' खाया जाता है तो लाभ होता हैं ओर कमती-बढ़ती fara 
` खाने से बिगाड़ होता है | ५ 


Bada सृष्टि; प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥ 9३ ॥| 


$ थ जब प्रकरि = 

अथ “जब प्रकृति को इस बात का ज्ञान हो जाता है यह पुरुष... 

SEN TAr, WER उसके वासते सृष्टि को नहीं करती है,यह a | 

5 i e gaa kiii चाहिये; जेसे-कोई सनुष्य किसी को : ; 

= 5 स BS का उपाय करता है, जब वह उस बंधन E 

जि छै इतो Ea उस उपाय से निश्चिम्त हो बैठता है, क्योंकि. | 

¬ --जिसके लिये ढपाय किया था वह कार्य पूरा हो गया | oat 

oy, Yap $ ies 
7a Ca ~ 5 RE 
मान्यीपसपणेऽपि ुक्र्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ॥ ४४॥ Be: 

aA are 7a --यद्यपि कृति अविवेकियों को ag करती हैं परन्तु ह 


Eo को बद्ध नहीं करती, क्यों क्ि!जिस निमित्त से प्रकृति अविवे- 
कियों को 


करती थी वह अविवेक जीवों में नहीं रहता है। | 
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क्योंकि यदि उपाधि को सत्य मानें तो जिन प्रमाणों से अछ त की 


' तो जिन प्रमाणों से उपाधि को छिद्ध करते हैं उनसे fade. 
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gegi व्यवस्थातः ॥ ४५ ॥ ड 
अथ--जीव बहुत है; क्योंकि प्रत्येक शरीर में उनकी अलग- 
अलग व्यवस्था होती है | j 
~ ~ A =} Ar 
उपाधिश्चेत्‌ तत्सिद्धो पनद्व तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यदि ऐसा कहा जाय कि सूर्य एक है, परन्तु उसकी 
छाया Saas स्थानों में पड़ने से अनेक ga दीखने लगते हैं; 
इसी प्रकार ईश्वर एक है कितु शरीररूपी उपाधियों के होने 
ले अनेकता है तो भी ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि जो एक. 
aa के सिवाय औरे दूसरे को मानते ही नहीं दै. यदि वह लोग +g 
aa और उपाधि को मानेंगे तो अ्रद्वेतवाद न रहेगा, किंतु Wy 
द्वैतवाद हो जायगा | 


द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ Ul 
अर्थ--यदि दोनों ही मानें तो प्रमाण से विरोध होता है, 


सिद्धि करते हैं उनसे विरोध होगा । यदि उपाधि को मिथ्या मानें 


~ c = si oy 
होगा | अब इस विषय पर आचाय अपना मत कह हँ: a 3 


Cos qa Cae भर ; i 
द्वाम्यामप्यविरोधान्न R च साक्षकाभा _ | | 
Sq, aga इन दोनों ई विरोध नहीं है; क्योंकि 
द्वैत, AST इन दोनों से हमारा कोई 
इश्वर ada तो इसलिये दै कि उसके बराबर" और कोई नहँ * 4 
है | द्वैत इस वास्ते है कि जीव और प्रकृति के गुण स BR 
अपेज्ञा और प्रकार के मालूम होते हैं, इस वास्ते ऐसा न#हिना | 
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चाहिये कि पहिला पक्ष सत्य हैवा दूसरा; क्‍योंकि एक पक्ष | 


A 


की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण नहीं दीखता, किन्तु जीव और 
इश्वर के पाथक्य सिद्ध करने वाले प्रमाण दीखते हैं ! 
कर्मकतः 3 
aaa AA कमकत विरोध! ॥ ४६ ॥ 
अथ--ब्रह्म प्रकाशस्वरूप दे इसलिये जो चाहे सो कर 
सकता है अर्थात्‌ चाहे तो घटादि रूप हो जाय । इस प्रमाण से 
यदि ब्रह्म को घटादि रूप कहकर अद्वैतवाद की सिद्धि की जाय 


तो कत्त और कर्म का विरोध होगा; क्योंकि Bar कहीं नहीं: 


देखने में आता कि कर्ती कमे हो गया हो; जैसे--घट का कत्ती 
कुम्हार है और उस कुम्हार का कर्म घट (ast) है, तो दोनों को 
भिन्न-भिन्न पदाथ मानना होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि कुम्हार 
ही घट हे। 

FEMI जडं प्रकाशयति चिंद्र पः ॥ ५० ॥ 

AC OS ` A 

अथे-जीोव जड़ पदार्था में भिलकर उनको भी प्रकाशित कर 

देता दे, इस वास्ते वह प्रकाशस्वरूप है; क्योंकि यदि जीव में 
प्रकाश करने की शक्ति न होती तो शरीर में गमनादिक क्रियायें 
न हो सकती थीं | 


न श्रृतिबिरोधो रागिणां वैराग्याय ततूसिद्धों! ॥ ५१ ॥ | 


o अथ-जिन श्रतियों से ada की सिद्धि होती है उनसे 
ta और जॉ Bo को सिद्ध करती हैं उनसे कुछ भी विरोध न होगा; 
“क्योंकि जो ईश्वर को छोड़कर जीव वा शरीर को ईश्वर मानते हैं 

उनको सममाने के लिये F alai हैं अर्थात्‌ ईश्वर को उन 


श्र,तियों मे अट ह" अद्वितीय एक आदि .विशेषशों से इसलिये 


ह कि उसके समान gau और कोई नहीं है; अतः ढत 


E के Aad से श्र तियो से विरोध नहीं होता | 
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जगत्‌ सत्यत्वर्भदुटाकरणजन्यत्वाद्‌ बाधकाः 

सवात ॥ ५२ i 
धर्थ---जगत्‌ सत्य है, क्योंकि इसका कारण नित्य है और 

किसी समय सें भी इसका वाध ( रोक ) नहीं दीखता है।इस 
सूत्र का आशय पहिले आध्याय में कह आये हैं, इसलिये विस्तार 
नहीं किया है| ' 

ग्रकारान्तरासम्भवात्‌ सदुत्पात्तः ॥ ५३ Ul 


अथ--जबकि प्रकृति के सिवाय और कोई कारण इसका 
दीखता नहीं तो ऐसा कहना चाहिये कि इसकी उत्पत्ति असत्‌. 


` पदार्थं से नहीं दै, किन्तु सत्‌ पदार्थ से ही है । | 


अहंकारः कर्चा न परुष; ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--संकल्प-विकह्प आदियों का कर्त अहंकार है, किन्तु 
जीव नहीं है; क्योंकि जो विचार बुद्धि में उसन्न होता है उसके | 
बाद मनुष्य कार्यो के करने में लगता है और उस बुद्धि को, | 
पुरुष का प्रतिबिम्बं ही प्रकाश करता दे । 
चिदवसाना भक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥ १५ ॥ y 
अर्थ--जिसका अन्त जीव में हो उसको भोगे, लें | 
मोग जीव के कमो से होते हैं, इस कारण भोगां का अन्त जीव 
में मानना. चाहिये | = | 
चन्द्रादिलोके5 प्यावत्तिनिमित्ततद्भावात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--चन्द्रलोक के जीवों में भी आवृत्ति दीखती है, क्योंकि 4 
जिस निमित्त से मुक्ति और अन्ध होते हैं वह बहां के जीवों में eT y 
भी बराबर ही दीखते हैं। भाव यह है कि aa Mas 
b 4 r ; 

4808 


FA 


et 


CC-0. em o Kangri Collection, Haridwar 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
( 955 ) 


रहेनेबाले जीव भी एक बार सुक्त होकर फिर कभी बन्धन में 
नहीं पड़ते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है; किन्तु वहाँ के भी सुक्त ५2 
जीव लौट आते हैं, क्योंकि बह चन्द्रादिक लोक भी भू-लोकों के 
समान ही हैं। j 


लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌ ।। ५७ N 
अर्थ-जैसे इस लोक के पुरुषां की श्रवणमात्र से als 


- नहीं होती है, इसी तरह चन्द्रलोक के मनुष्यों की भी श्रवणसांत्र 
से मुक्ति नहीं होती | 


| पारम्पयेंण तस्सिद्वौ विश्नुक्तश्रतिः ॥ ४८ ॥ 


N Lv a 
अथ--जो जन्मान्तरों से मुक्ति के वास्ते यत्न करते चले 
आते हूँ वे लोग केवल auaa ही से मुक्ति को प्राप्त al 
. सकते हैं; इसलिये et मुच्यते? सुनने से मुक्ति को प्राप्त हो 
जाता हे, यह भ्र्‌ति भी सार्थक हो जायगी । 


गतिश्रतेश्च व्यापक्रःवेऽप्युपाधियोगाङ्गोग-देश- | 
काल-लाभो व्योमयत्‌ ॥॥ ५६ ॥ | के 


= अथे-आत्मा में जा गति सुनी जाती है उसको इस तरह ? 
A समझना चाहिये कि यद्यपि आत्मा शरीर में व्यापक है तथापि 
«उम शारीररूर्पी उपाधि के योग Bots तरह के भोग, देश और 
= समयों का यद्रा इसमें माना जाता है अर्थात्‌ भोगों की प्राप्ति, 
देशान्तगेमन औरं प्रातः संध्या आदि का अतिक्रम आत्मा ही में 
मालूम होता हैं, TS आत्मा बॉस्तव में इनसे प्रथक हे; जैसे र्र 
Te का आकाश | घट को उठाकर हूसरी ane ले जाने सेवह,. | 
ror आकाशे दूसरी जगह चला जाता है, इस बात को पहिलेकइ . 
x s t 


} o 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १८६ ) 


चुके हैं कि बिना जोव के सिर्फ वायु ही से शरीर का कार्य नहीं 
चलता, उसपर आचार्य अपना सिद्धान्त करते हैं। 


n अनधिष्टितप्य पूतिभावप्रसंगान्नतत्सिदिध। ॥ ६० ॥ 

अथे>यदि आत्मा इस शरीर का अधिष्ठाता न हो, तो 
शारीर सें दुर्गन्ध आने लगे, इस कारण प्राण को शरीर के 
अधिष्ठाता नहीं कह सकते | 


HE चेदसम्बद्भस्य तदसम्भवाज्जलादि- 
ER ।४ ६१ ॥ a 
` अर्थ-यदि aes (ET) से प्राण को शरीर का 
अधिष्ठाता कहें तो भी योग्य नहीं; क्योंकि प्राण का जब प्रारब्ध 
के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है, तो उसको हम अधिष्ठाता केसे | 
कह सकते हैं ? जैसे अंकुर के पैदा होने में जल भी देतु है, | 
परन्तु बिना बीज के जल से अंकुर पैदा नहीं हों सकता, इसी 
तरहयद्यपिशरीर की अनेक कियाय प्राण से होती हैं तो भी 
i यह प्राण बिना आत्मा के कोई क्रिया नहीं कर सकता । 


5 


d 
; l 
| निगु'णस्वात्‌ तदसम्भवादहङ्कारधमा होते ॥ ६२॥ 
है col igest ९ ME Sn si ps 
fy अर्थ-ईश्वर निगुण दै, इस कारण उसकी बुद्धि आदिका 
होना असम्भव (F3 ) दै; स वासते वह सव अहंकार केचे 
बुद्धि आदि जीव में ही मानने चाहिये! * † | 

afee जीवत्वमन्धयव्यतिरेकात्‌ ॥ ६३॥ 


aå इश्वर SAU प्रथक शरीरादि Nace Se 
a 
4 ‘ps 


` x oN i, 
जो जीव संज्ञा से बोलते हैं, इस बात "को. अम्बय /यतिरेक से 
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जानना चाहिये अर्थात्‌ जीव के होने से शरीर में बुद्धि का 
` S A A, 
भ्रकाश ओर न होने से बुद्धि आदि का अप्रकाश दीखता है | 


f 
f 
| 
| 
H 
| 
1; 


[०० os] 


c a श्‌ 
अहङ्कारकत्रेथीना कायसिद्धिर्नेश्वराधीना INT- 
भावात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-अहंकार ही धर्मे भादि कार्यो का करनेवाला है, किम्लु 
c c Sie A 
धम को इश्वर नहीं कराता; क्योंकि यदि धर्मादि ईश्वर स्वयम्‌ 
बनावे तो फल देना अन्याय हा जाय | 
WANG तथत्‌ समानवम्‌ः ॥ ६५ ॥ £ 
अथ --जिस वस्तु के कर्ती का हम प्रव्यक्त नहीं देखते हैं _ 
उस क्ता का हम अनुमान कर लेते हैं | हृशान्त --जैते कि किसी 
घड़े को देखा ओर उसके कर्ता कुम्हार को नहीं देखा । तब अनु- 
मान से मालूम करते हैं कि इसका बनाने वाला अवश्य है, चाहे 


ag दिख ताये नहीं । इसी प्रकार प्रथिवी आदि अ'कुरों का कत्ता 
भी कोई न कोई अवश्य है। 


महतोऽन्यत्‌ ।। ६६ ॥ f 
X अथ इसी प्रकार इन्द्रियों की तन्मात्राओं का कर्त्ता भी “sa 
अहत्तत्वि =a क्रिसी को मानना चाहिये | वह कन्त | | 
` अहुँकाए ही है 4 ` ; i 5 
पनि s cc s c à = 
= WAAT प्रकृते < „स्वन मिमाबोऽप्यना दि- 
Faeza ॥ ६७॥ . ” | pe Ny 
ç N * sE i r ५ (a Re i 
अघ aa ऑर पुरुष का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध भी . | | 


र कमा की वासना से अनादि ही मानना चाहिये, जैसे 
बीज झोर 3 कुर का होना अनादि माना ग BER ` 
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अविवेकनिमित्तो वा पंचशिखः ॥ ६८ | 
अथ क्ति और पुरुष का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध कर्म की 
„ वाघ्ननाओं से नहीं है, किन्तु अविवेक से है, afte आचार्य 
Æ एसा कहते I 
लिंगशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचार्यः ॥ ६६ ॥ ` 
अलिङ्ग शरीर के निमित्त प्रकृति और पुरुप का स्वस्वा- 
Aaa सम्बन्ध है । सनम्दनाचार्य ऐसा मानते है। 
यद्वा an तदुच्छिततिः परुपाथस्तदुच्छित्ति 
FEMA ॥ ७० ॥ | 


error irs EERE 


० apj 
ae 5 
: Ne 


| 
l 
| 
| अथ--प्रकृति और पुरुष का चाहे कोई क्यों न सम्बन्ध हो 
| किन्तु किसी न किसी प्रकार से उस सम्बन्ध का नाश हो जाय 
| उसको ही मोक्ष कहते हैं, सांख्याचार्य का यही मत है। 
] ` “तबुच्छितिः? ऐसा दो बार कहना वीप्सा में है। इस अध्याय : 
A Ñ जो-जो विषय्‌ कहे गये हैं इन विषयों को पहिले पांच 
3 अध्यायों में खूब फैलाकर कह चुके हैं, इस वास्ते इन सूत्रों की j 


f 
K व्याख्या बहुत फैलाकर नहीं की | 

et CE इति सांख्यदरशने षष्ठोऽध्यायः पूतिमगात्‌॥ ---- = 

i समाप्तश्चायं ग्रन्थ: । ` ~ a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


k] 
NRE S कि 


a c < 
e n í 
LHS] sy 
a] © सता क 
¢ ES ४ ५ 
t bai i Fato ti ५ 
पु ` 
हब ke f ARE 
RR FO è 
Se hiya 
ey 
a 
OS Be Sa a a 
Fo 
am \ Ea x 
y EJ . 
Fe Fs ali ae 
1027 ॥ कटा ere SS Os 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


see" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[2-2 पुस्तकालय 


गुरुकुल कॉगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या, आगत संख्या 1205 47- 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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